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राजस्थान पुरातन प्र थमालाके देन्वे मणिके रूपमे यह छोटामा पदाथ 
रत्नमजूपा" नामक प्रकसर्णम्र थ प्रकादितहो राह । यह प्रकरण ग्रथ जपल 
मेरकेएकमभडारमेसे म्राज से कोई वीस वष पहले मुभे उपलन्धह्श्राथा | 
इस ग्रथ की जौ प्राचीन हृस्तलिखित प्रति मुभे दष्टिगोचर हई वह्‌ बहुत 
सुवाच्य प्रक्षरो मे लिखी हूरई थी ग्रौर उमकापारमभी प्राय बुद्ध था। किसी 
स्रन्ययनरसील विद्ानने उस पर कूरं सशोधन प्रादिमीकियाथा) ्रथका 
कुचं भ्राद्यन्त भाग पल्ने से मृभे इस की रचना विशिष्ट प्रकार की 
मालूम दी भ्रौर एक प्रकारसे मेरे लिये ग्रज्ञात सी प्रतीत हुई । मैने उस प्रति 
परसे प्रपते साथी लेखकोमे से किसी एक द्वारा उसकी प्रतिलिपि करवा ली 
ग्रौर उसी समयमेरेमन मे हुभ्रा कि कभी इस प्रथ कौ प्रकाित कर दिया 
जाय । सन १६५० ई० मे राजस्थान पुरातन अ्र-थमालाका काय मैने प्रारम्भ 
कियातो मेरेमनमे इस ग्रन्थ को प्रस्तुत म्र थमाला द्वारा प्रगट करने का 
विचार हभ श्रौर तदनुसार मैने जसलमेर मे बनवाई हई प्रतिलिपि को प्रेस 
कापीकेरूपमे ठीक करके प्रेमे छपनेको दे दिया । प्रारभ म ने इस 
ग्रथकीकोई श्र य प्रतिलिपि, कही उपलण्व हो तो उसको भी प्राप्त करने का वु 
प्रयत्न किया पर उसमे कुछ सफलतां नही मिली भ्रौर जो मात्र प्रतिलिपि मेरे 
पासथी उसीके ग्राधार्पर दइसभ्रथका मूद्रण काय चालू किया गया) वाद 
मे ज्ञात हृग्रा कि पना के भाडारकर मोरिएण्टल रिसच दरस्टीव्यूटकेग्रय 
सम्रहोम काद्मीर की पुरानी शारदालिपि मे लिखी हई इस प्रथ की एक 
पोथी है । तब मेने उसको मगवाया श्रोर परिश्रमपूवक दारदा लिपिको पट कर 
इसम्रथ का मीलान किया} मीलान करते समय मुभे कुछ पाठभेदभी दष्टि 
गोचर हुए परतु शारदा लिपि वाली वह पोथी श्रशुद्धिबहुल थी । इसलिये मैने 
उसके पाठो का सग्रह करना लिरुपयोगी समा (शारदा लिपि वाली प्रतिक 
मातम पन्नकाएक चित भी उपवा दिया गय। जौ इसके साथ सलम्न है) मरौर 
जिस जसलमेर वाली प्रति कै श्राधार पर इसका मुद्रण किया गया वही दस रूप 
मे प्रकारितहोरहादहै। 


स छोटे से प्रकरणम्रथको पाने मं प्रेस कं विडबना प्रर विलेबताः के 
कारण बहुत दिनो तक प्रतीक्षा करनी पडी । 
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पिद्ले कु महिना से मेरी शारीरिक स्थिति दुबल एव क्षीण होती जा 
रही है । मेँ श्रब श्रधिक क्िखने पढने की स्थितिसे वचित हो रहा हु । यह्‌ 
ग्रथ वृहीपडान रह जाय इसलिए इसके विषग्र मे एक छोटासा प्रवेशक 
लिख देने के लिए मैने प्रपने विशिष्ट दशनशास्नज्ञ विद्वान मित्र पण श्रीदल 
सख भाई से निवेदत किया श्रौर उ होने सहष मेरे निवेदन को स्वीकारकरनजो 
प्रवेशक लिख प्याह उसी कै साथ ग्राज यहुमग्रथ विद्रानोके हाथो म॒ उप 
स्थितहो रहा हे। प° श्रीमालवणियाजी भारतीय दशन शास्त्रौ के ममज्ञ 
विद्वान हैँ । इहोने जन बौद्रएवहिदू दशन के प्रनैक मौलिकमभ्रथो का सपा 
दन किया है श्रौर करई वर्षो तक बनारस हिद युनिवसिटी केग्र तगत जन दशन 
शास्न के मरय ्रध्यापक रूपमे रहे है भ्नौर परब श्रहमदाबाद मे नूतन प्रतिष्टित 
(लालभादई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्या मदिर के मरय सचालक हैँ । जसा 
कि प्रवेशक मे श्रीमालवणियाजीने ग्रथ कासार भाव बतलाया है, तदनुसार 
पाठकोकोज्ञात हो जायगा कि यह पदाथ रल मजूषा प्रकरणग्र थ वशेषिक 
दशन के तत्त्वो का वणन करे वाला है। हिद दशन शास्त्रे कीदष्टिसे 
वदोषिकदरन एक प्रधान ओर महत्व का स्थान रखता है । दशन शास्मो की 
गणनामे छ दशन मरय गिनै जाते ह, परतु इमसरयामे नामो के बारे मे 
श्रलग प्रलग उत्लेख मिलते है । सायद सब से पहले जिस विद्वान ने दशन की 
सरया बतलाई वह जन म्राचाय हरिभव्रसुरि है । उ हनि सब से पहले 'षडदशन 
समुच्चय' नामक एक छोटा सा प्रकरण ग्रन्थ संस्कृत पद्य मे लिखा भ्रौर इसमे 
जन, बौद्ध, सारय योग वशेषिक, -याय ग्रौर मीमासा इस प्रकार चं दशनोका 
तत्त्व निरूपण किया । फिर, भ्रन्य विद्टानोनेग्रयरूपमेभी कृ दशनौ का 
तत्त्व निरूपण किया । वतमान मे लोक प्रचलित विद्ठानामेहिदुधमकेजी 
ग्रगभूत छ ददन माने जातं हँ उनके नाम इस प्रकार है-- याय वशेषिक सास्य, 
योग, पूव मीमासा श्रौर उत्तरमीमासा, इन बहुलम्मत छ हि दू दशनो मे वैदोणिक 
दशान भ्रपना एक विशिष्ट स्थान रखता है श्रौर इसी वशेषिक दशन का सक्षिप्त 
मे परन्तु सारभूत शब्दो मे यहं पदाथरत्नमलजूषा" ग्रथ परिचय दै रहा ह। 
म्राशादहै कि विद्वानी को "राजस्थान पुरातन प्र थमाला' का यह्‌ च्रीटासामणि 
उपयुक्त मालूम देगा । इसका सारभूत प्रवेशक" लिख देने के लिए हुम श्रपने 
सदय विद्वान मित्र ए्र॑भ्रात्मीयजन श्रीमालवणियाजी के प्रति श्रपना हादिक 
श्राभार भाव पून प्रकट करते । 


व ० मुनि जिनविजय 


पवेशकं 


~ > 


पुरातत्त्वाचाय गुरुवय श्रीमूनि जिनविजयजी की श्राज्ञा हुई कि म पदाथ 
र्न मजूषा का प्रवेशक लिख दू । श्राचाय श्री जिनविजयजी के सपक मे भँ 
करीब ३५ वषसेहूकितु इस प्रकार की श्राज्ञा भ्राज प्रथम वार हुरईदहै। इस 
श्राज्ञा को पाकर बडभागी श्रपने को मानत्ताकितु जिस परिस्थित्ति के वश यह 
राज्ञा मिली है वहु एेसा मानने नहीं देती । 

पचास से भी श्रधिक वष की साहित्य साधना श्रौर वह भी प्रनवरत एकं 
दिनके विघ्राम के बिना स्राचाय श्री जिनविजयजी की है । इहौने शताधिकं 
ग्रथोकासुसपादन इस दीघकालमे कियाद प्नौर प्राश्चयत्तो इस बातमेहैकि 
श्रनेक साथी होते हए भी इ हीने ग्रपने साथियो को उनके द्वारा सपादित प्रथो 
काकुच्छभी काय कभीसौपानही। ग्रथ की खोज से लेकर कापी करना 
भ्रनेक प्रतो को खोज कर उनसे पाठान्तर लेना, प्रेस ्रौर कागज की व्यवस्था 
करना, प्रूफ देखना, बार्ह खग की श्रौर उसकी सामग्री की श्रौर भ्रन्तत्त चिक्र 
की भी ग्प्रवस्था करना, ये सब काय सिघी जन प्रथमालाहोयाश्रय 
माला, ग्रपने प्रथोके लिए इ-हौनेस्वयहीकिएहै। ग्नौरडइनहीकार्योमे श्रपनी 
रारीरिक शर्वित प्रौर श्राख की ज्याति काश्रत्तिमविदु भी लगा दिया है) 
ग्रथमालाके मूरय सपादकल्पमेश्नयद्वारा सपादितमग्रथोका भी बहत्तसा 
काययेही निपटालेतेथेतो उनके द्वारा सपादितमप्रथोमेतोभ्रय की सहा- 
यता इ होने ठेना कभी सोचा भी नही । किन्तु श्नाज वे ्रस्वस्थ है, श्राख की 
ज्योति मदहो गर्द सी विवशता की दशा मे यह्‌ श्राज्ञा हुई, व॑ह॒ केवल कत्तव्य 
काभ्रानददेतीदहै। म॑ इसके लिए इनका श्रस्यत प्राभारी हूं । 

श्राचाय श्रीजिनविजयजी ने करं भडारोका निरीक्षण किया है ग्रौर 
उनमेसेजोग्र-थ महृत्वकेप्र॑तीत हुए हैँ उनका उद्धार करने की दष्टि से 
इ हीने स्वय सकंडो प्रतिलिपिया तयारकीर्हैँया प्रपने साथियो से करवाई है। 
एसी प्रतिलिपियो का ठेर इनके ्रपने सग्रहुमे है ओर करई पृस्तकेप्रेसमे है-- 
यह्‌ सब काय समाप्त हौ-- इसके पहले ही इनका स्वास्थ्य बिगडा श्रौर इनकी उन 
ग्रथोके विषयमे की गई नौधे श्राज उसदेरमे से खोज कर निकालना इनके 
लिए किनि हो गया ह । ेसी परिस्थिति मे पदाथ रत्न मजुषा' नामक ग्रथका 
विशेष विवरण देना इनके लिए कठिन हौ गया है । प्र यथा ग्रपनी श्राद्त के 
श्रौर बहुमुखी विद्रत्ता के श्रनुसारयथे जो कुठ इस ग्रथ के विषयमे लिखते, 
वह॒ विद्रानो के लिए भ्रधिक उपादेय ओर सतोषप्रद होता, ईसमे सदेह नही 


| ४ | 


सवी जन ग्र थमाला मे सम्मिलित करने वै लिए महृ्वपुण ग थो की 
खोज करने की दष्टि से प्राचाय श्रीजिनविजयजी ई० १६५२ मे श्रनेक शायी 
रिकि कष्टो को सहन कर के जसलमेर पहुचे थे 1 प्रपरी उस यात्रा का र्वणन 
ये बनारस म पूज्य पडित श्रीसुखलालजी को लिखा करते थे ! प्राज भी भूमे 
याद है कि उसमे प्रपने कष्टा को गौणरखकरनयेनये म्रथोके लाभ से होन 
वालेश्रादकोही विशेषस्पसेये श्रकित करते थे । उसी याना मे जिन गप्रसैक 
महप्वपुण ग्र थौ की प्रतिलिपिया हृद्‌ उनम से प्रस्तुत पदाथ रप्न मजूषा' भी 
था 1 यह्‌ म्राचाय श्रीजिनविजयजीसेज्ञातद्भाकि इस प्रथ की जौ प्रति 
मिली थी वह्‌ १५१६ वी शती की लिखी हुई थी । भ्राज उसकी विशेष नोध 
मिलना सभव नही है । यह्‌भीज्नातहुम्राहे कि प्राचायश्रीतेप्रेसमे देने के 
बादपूनासेरारदा लिपिम लिखी गई एक प्रतकाफोटोभीलिया था ग्रोर 
उसके पाठातर देने कौ डइच्छामभी कीथीकितु उस इच्छाका भी विवशता 
से सवरण करना पडा हे | पूनाकी प्रत द्वी शती की होने का उनका श्रदाज 
है। इस परिस्थिति भ पदाथरतप्नमजूषा का यहु सस्करण केवल एकही 
जसलमेर कौ प्रतके म्नाधार पर किया गयाहै। 


हस्तप्रत मे यत्र तत्र टिप्पणी भी माजिनमे थी उसे भी यहा टिप्पणी के 
रूपमे मुद्रित करदियाहै। 


लेखक का समय निर्िचत रूप से तो नही जाना जा सकता कितु ' यायकदली' 
कै बाद कभी यहु ग्रथ लिखा गया है । इसकी प्रतजो मिली वहु १५वी शती 
के श्रासपास्तकी है, ्रतएव लेखक का समय हम १४्वी शती के श्रासपास रख 
सकते हँ । 


पदाथरत्नमजुषा षटपदाथरूप मणियो से सुशोभित है" एेसी बातत यद्यपि 
उसके कर्ता कृष्णभर ने प्रत मे (इलोक ३१६) मे कहदी दहै, कितु वस्तुत स्वय 
कृष्णभटू नै ही उदहश प्रकरणमे भाव श्रौर प्रभाव दो प्रकार का पदाथ इस 
ग्रथ मे निरूपित किया है (इलो ११) । इससे यहु ग्र थकार वशेषिकोकी 
सप्त पदाथ मानने की प्रणाली का म्रनुसरण करने वाला है, यह सिद्ध होताहै । 
ग्रन्थकार श्रमना नाम प्रपयेक प्रकरणकेश्रतमेकृष्णरेसादतेहीर्हश्रौरमग्रथ 
केश्रतमेभीदियाह। कितु उहोने भ्रपना कुं भी विशेप परिचय नही 
दिया है। केवलः इतना हो जाना जाताहैकिवे दुर्वादिश्रो के लिये पचाननये 
ग्रौर शाद्ध धारितनुसमूत श्रजु नराज के समयमे श्रीरेणुकाकै प्रीत्यथ यहु ग्रथ 


बनाया है (इ्लोक ३१९, ३२१) । 


कि 


प्रशस्ति वाक्य (ति श्री महाराष्टदेद्य श्रीकृष्णभटूविरचिता पदाथरत्न- 
मजुषा समाप्ता ।' से पत्ता चलता है कि ये कृष्णभट् महाराष्ट देश के थे। 


प्रारम्भ मे श्राठ इलोको मे कृष्णम नै जो मगल किया है उससे दो वाते 
फलित होती है--एक तो यह कि लेखक को ग्रलकारदास्त्र का नपुण्य प्राप्त था 
श्रौर सरी यह कि वे किसी एके देव के नही कि तु ्रनेक देवताप्रो कै भक्तथे । 
यह भी ज्ञात होता है कि सभवत उनके गुरु का नाम मचीश था जिनसे उहोने 
मीमासा दशन का श्रध्ययन कियाथा (इलो० ठ) । 


पदाथर.नमजूषा' ग्रथ मे करल ३२१ इलोक है, उनभेसे प्रादि ग्रतके 
प्रासगिक १०२ निकाल दतो कुल ३०५८ श्लोक मे ही सक्षेप मे वशेषिक ददान 
के सारभूत तत्वो का निरूपण सुदर ठग से कर दिया है| कही भी अनावश्यक 
विस्तार लेखक ने किया नही है ग्रौर वरेषिक दशन की श्रावश्यक कोई बात 
छोडी नही है | 

चशोषिक दशन के कणादसूत्र ग्रौर उसकी टीकाएँ ्रनेक हँ । कितु वे सब 
गद्य मे ह। सप्तपदार्थीग्रथमभी गद्यमे सूत्रात्मकहीदहैकितु वेपिक दशन 
का समग्र भावसे सक्षेप मे निरूपण करते वाली पद्यात्मक करति तो सभवत यही 
पदाथ रप्नमजुषा' एकमात्र उपलब्ध है । कारिकावली नव्य-याय युग मे बनी । 
वह्‌ वरोषिको के सप्तपदार्थो कातो निरूपण करतीहोहैकि तु प्रमाण विवेचन 
मे उसमे नयायिको के चारं प्रमाणो को ्रपनाया गया हे । श्रतएव सप्तपदार्थो को 
प्राधाय दे कर वेशेषिक दशन कास्वतत्र पद्यात्मक ग्रथ तो यही एकमा 
पदाथरत्नमजूषा ही उपलभ्य है-पेसा कहा जा सकता है । 

प्रथमे पदाथ को भावश्नभाव मे विभक्त कर के प्रथम कमश द्र-यादि 
षडभाव पदाथ का विवेचन किया है (इलो° ११२८९) श्नौर श्रन तग चार 
प्रकार के श्रभाव का निरूपण (दलो० २९० २९६) कर के मोक्षस्वरूप के वणन 
(२६७ ३१८) के साथग्नथ को समाप्तकियाहै। 

पथ्वी, भ्रप तेज श्रौर वायु--इन चारद्रयोका परिचयदेकरकेकहा है 
कि यहा तक कायद्र यचतुष्के का निणय किया गया श्रव हम उसकी सष्टि प्रौर 
सहार की प्रक्रिया कहते हँ (श्लो ४०) --इस प्रकार प्रतिज्ञा करके ग्र थकार 
ने वशषिक समत सष्टिप्रौर सहारकाभी कमन्ञ वणन (४१४) कर दिया 
है । तदनतर भ्राकाश, काल ्रौर दिक का वणन (८६ ५४) कर कै श्रात्मा के 
विवेचन मे श्रात्माकेदो प्रकार क्यिहँ-र्ईश श्नौर भ्रनीश। इस प्रसग मे 
स्वत प्राप्मसिद्धि भी सक्षपमे करदी है (५५६२) । 


9. 


द्रव्यो मे प्रतिम मन का निषूपण (६२ ६५) समाप्त करके यह भी कह 
दिया कि तम स्वतच्र द्रव्य नही है किन्तु अ्रालोकभावरूप है, श्रथवा मही 
रूप है प्रतएव द्रव्यतोनवही ह (६६) । 

इस प्रकार कृष्णभटु ते द्र यनामक पदाथ का निरूपण करके २४ प्रकार 
के गुणों का वणन किया ह्‌ (६त २३४) 1 

इस प्रसग मे विशेषत पाकजोत्पत्तिप्रक्रिया द्रष्टव्य हु । इसमे पिररपाक का 
निषेध कर के पीलुपाक का समथन किया गया ह्‌ (७६ ८०) तथा सयोग नामक 
गुण कां विवेचन भीद्रष्टन्य ह्‌ (६५१०३) । इसमे सयोग की उप्पत्ति श्रौर 
विनाश की प्रक्रिया का सुगम वणन ह्‌ । 

बुद्धि के विवेचन मे भेदाग्रहुरूप भ्ररयाति, भ्रसतरयाति, श्रात्मरयाति श्रौर 
श्रनिवचनीय रयातियो का निराकरण कर के विपयय की स्थापनाकी गह 
(१२० १२४) । ग्रनुमाननिरूपण मे तक को श्रनुमानाग बता कर के उसके 
एकादक् प्रकारो का विस्तत वणन हु जो जिज्ञासुग्रो के देखने योग्य ह॒ । इसमे 
खास बात यह्‌ ह कि ईद्वरसिद्धिमे जो श्रनुमान दिया जाता ह उसके समथन 
मे तकं के इन ग्यारह प्रकारो का वणन ह तथा तकदोषोका भी वणन 
(१४२ १६६) 1 

यह्‌ भीज्ञातव्यहं किप्रस्तुत लेखक ने शब्द को पथकं प्रमाण न मानकर 
के श्रनुमान मे ही उसकाग्र तभाव कर दिया ह (१८५) । उपमान (१५६), 
प्र्थापत्ति (१८८), सभव (१८६), प्रभाव (१९०) भ्रौर पेतिहय (१६१) । 
इन सभी प्रमाणो का कणादवणित प्रत्यक्ष ग्रौर घ्ननुमानमे ही यथायोग्य समा 
वेश कर लियाह्‌। 

प्रामाण्य की स्वत सिद्धिका निराकरण (१६२ १९४) करः कै प्रमाणता 
--यह्‌ स्वभावे ह कितु शवितरूप तही--इस मान्यता कोह करते के लिये 
मीमासकसमत पथक दाविति का निराकरण युवितपूवक किया गया ह (१९६ १६८) 

रब्दगुण के वणन मे स्फोटरूपता का निराकरण किया गया ह (२२५ 
२२६) तथा शब्दं कौ श्रनित्यता स्थापित कर के वेदापौरुषेयता का भी खडन 
किया ह्‌ (२२७ २२६) । 

कमनिरूपण मे (२३५-२५३) कम की सिद्धि मे प्रमाण (२३५२२०८ ) 
देकर कै उसके भेदो की सस्या पाच हौ ह, गूनाधिक नही --ईसका समथन ह । 

सामा यविवरण मे (२५४ २७१) सामाय के विषय मे श्रपोहवाद प्रादि 
मतो का खडन करके जाति की स्थापना की गई ह । जातिबाघको का सग्रह 
दलोक इस प्रकार ह । 


[ ७ | 
व्यक्त्यक्षयतुल्यते तद्रदनवस्थितिसकरो । 
सम्ब धश यता रूपहानिरिप्येष सग्रह ।। (२६५) 
श्रोर -यक्त्यक्य श्रादि होने पर जाति क्यो नही मानी जाय-- इसको सोदाहुरण 
स्पष्ट किया गया ह (२६६ २६९) । 
विशेष पदाथ का वणन श्रति सक्षिप्त ह्‌, मात्र ६ शलोको से उसका विवरण 
समाप्त ह (२७२ २७७) । 
समवाय (२७९ २८८) भ्रौर प्रभावे (२६० २९५) भी सक्षिप्तख्पसेहो 
निरूपित है| 
श्रत मे मोक्षस्वरू्प की चर्वाग्रथके भ्रनुपातमे कुच विस्ततहीह्‌, एसा 
कहा जा सकता ह्‌ (२६७-३१८) । इसमे मोक्षविषयक भ्र यमतो का निराकरण 
करके म्रात्मां के बुद्धि श्रादि नव गुणो के उच्छैदको ही मोक्ष स्थापित कियाह्‌ 
ग्रौर इस स्वमत का समथन ्रररीर वा वस त' (३१३) इत्यादि प्रागमसेभी 
होताह मनोर उसश्रागमकामभी प्रामाण्य, कायश्रथमेहीन हौ कर सिद्ध म्रथ 
मेभीहोता ह, यह बतायागया ह । 
यद्यपि यह ग्र-थ सक्षिप्त ह तथापि ऊपर के वणन से यह ज्ञात होगा कि 
वराषिकदशन की सभी ज्ञातय चर्चा को इसमे स्थाने श्रवश्य मिलया ह ! प्रतएव 
वदोषिकदरशन का ज्ञान कराने का यहं ग्र य एक ्रच्छा साधन उपस्थित करता 
ह्‌, यह्‌ नि सदेह ह । 


भहमदाबाद --दलसुख मालवरिया 
दिनाक १०-६-६३ 
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श्रीकृष्ण -मिश् विरचिता 
€ ग्या ञ्ज 
पदार्थरत्नमन्जषा 
कयम - ्रल्याल्यपदायंकणंनमः । 


श्रीपं वज्ञायनम । 


नमाम स वासेरमिहिरदुर तातपहर 
मुहब्रह्माद्यु्यटदनकमुदोल्लासचतुरम । 
घनस्वा-तध्वान्तक्षपणनिपुण चारकिरण 
नप चास्यश्नीमच्चरणनखराकेशमरुणम्‌ ॥१॥। 
बर खेलति रभारमणीथो यत्र चेम्दुरुदितो मुदिताश्च । 
त्र भूतिरदभूवभिवद नौमि त हरपयोधिमगाधम्‌ ।\२॥ 
।पपण्णकलि नाऽतिसुल लिता श्‌ढबोधक्सुमा हदि परमा । 
वितविस्तूतिफल मम भवताद विष्नराजकरुणाऽम्‌तल तिका ।\२।। 
हजीराद्यभूषणभ्‌षिताया दाशवद्टिववेशानकं सेविताया । 
दे वन्य वेदवन्दोदिताया पाददन्द्र रेणुकादेवताया ॥\४॥ 
हि. घ्रधुग परिघ दुरिताना चारनख सुमुख सृकृतानाम्‌ । 
धु गृणामि कणादमुनीना भूथरजायतिजातमतीनाम ॥५। 


१ अपरिभित । २ बचेतसि। (३) १ सृवितिविस्तारप्रयोजना। 
हम । ४ चद्र॑म'। (४) १ अनवरत) २ जगतपत्तिभि । 
) १ कृष्ण ।२ प्रीणितेदिग । (५) १ समख । २ स्तौमि । 


मवा। ४ प्रकटीवभूव। ३ इदवरोत्म नजातबद्रीनाम । 


२ पदाथरत्नमञ्जूषायाम 
भरतहद्यविज्ञ नीलसुग्रीवभृत्यम, हरिबलकृतयु ख\स्भोधिसत्सेतुबन्धम ! 
हतखररिपुवग्य सीततणालङ्ृताङ्खुम, गुदवरमहमीश्च नौमि रामाभिधानम्‌ ६ 
स्वज्ञानाम्बुधिसण्लृते जगति योऽन तास्यपयङ्धिका 
मध्ये क्रीडति यत्पदाब्जयुगल लक्ष्म्या समासेन्यते । 
यस्थान्त प्रतिभाति सबजगदावासो यतो ब्रह्मण 
र्ुभूतिरजल्रमस्तकलिल तन्नौमि नारायणम्‌ ॥\७॥ 
यत्पादाम्भोजाऽऽसेवात प्राप्तोऽह मीमासासारम । 
मचीश त वदे नाथ ्रान्त्यज्ञानादिध्वसाथम्‌ ॥८॥ 
मम सा नकषोषलकं हि भवेद विश्ञद मतिश्चुदधिपरीक्षणकम । 
इति सकथयाम्यक्मेतदिहं क्षमतामभियन्तु जना सुजना ॥९॥ 
अपास्तविस्तरा बालबोधवृद्धिप्रसाधिनीम । 
पदाथेरःनमञ्जुषा कव्व सर्ववेष्टदायिनीम ।\१०॥ 
शब्दवाच्य पदाथ स्याद्‌ द्विधाऽसौ सप्रकौत्तित । 
भावोऽभावश्च षोटेष्टो भावो भावविज्ञारद ।॥ ११ 
अस्तीति विभिवीवेया भाव प्रोक्तो मनीषिभि । 
द्रव्य गुणस्तथा कम्म सामान्य सविशेषकम्‌ । १२॥ 
समचाय इति प्राहुभेदान्‌ भावस्य सूरय । 
कारण समवायि स्याद्‌ द्रव्य त नवधा मतम्‌ ।॥ १३५ 
भूजलारन्यनिलाकाल्ञ काल-काष्ठा्महृद्भिदा । 
गन्वाढया" म्‌ शुक्लपौतहरिताऽरुणमेचकम ॥ १८ 


&\ 


(६) १ भरतगास्वश्रीरामभ्रताच। 
२ नीलसग्रीव इइवरस्तस्य भव्यस्तम नील 
सग्रीवौ वानरौ भप्यौ यस्यस्ष तम।३ कष्ण 
बत वानरबख्ेन वा । ४ हतो निभ्जित खर 


(७) १ मध्य । २ स्थिति । 
३ नारायणात । ४ उप्पत्ति।५ निर 
तर । ६ निष्पाप। 

(९) १ प्राप्नवनु। 








स्षूणा कामादीना वर्ग्गो यनसत अथवा हत (१२) १ ज्ञय । 
खरो नाम राक्षस सएव रिपु तस्य वर्गो यन (१४) १ क्कि । २ मन | 
स्तम। न्ग-घवतीप्यथ । ३ रक्त। ४ कृष्ण । 


द्रव्याह्यरदाथयचणनम ३ 


कडार चित्रमित्येव रूप सप्तविध पुन । 
कटुतिक्तकषायाम्लमधुरक्षारभेदत 11 १५॥ 

षोढा रसो हिधा गध सुरभी तरभेदत । 

स्परस्तु पाकजोऽनुष्णाश्लीतो नानात्वमीरित ॥१६॥ 
सष्या मान द्विधएऽणुत्व-मध्यमत्वविभागत । 

पथकूत्व योगभागौ च परत्व चेतरतः तथा । १७ 
गुरुत्व हतुक चव द्रबत्व सस्कृतिर्स्वरा 
स्थितस्थापक इत्येते चत्‌दशा गृणा भुव ॥१८॥ 
नित्थाऽनित्यंति सा देवा नित्याऽणु परिकीत्तिता ! 
मूर्तोऽवथवहीनऽचेदेतत्‌ स्यादणुलक्षगम ।। १९॥ 

पटकु म्भस्थजातित्वाद्‌ भूत ॒निप्यस्थमिष्यताम्‌ । 
सत्तावदित्यणो सिद्धि रनित्या त्रिविधा मता ॥२०॥ 
विषये दवि थदेहाख्या योनिजेतरभेदत । 

देवाऽन्त्या योनिजा त्वस्मदादीनामितरा द्विधा ॥ २९।। 
ध मजाधनजप्वेन सुनिकषुद शरीरिणाम । 

न पाञ्वभौतिको देहोऽप्रत्यक्षत्वादिदोषत ॥२२॥ 
चित्ररूपरसस्यदा स्याच्च हेत्वनुसारत । 
परिमाणविभेदेन बालवृद्धादिभेदत ॥२३।। 

भिनो देहो यथा कुम्भकरकोदजञ्चनादिकम्‌ ) 

स्याद घ्राणमिश्दरिय तच्च गन्धधीतोऽनु मीयते ।\ २४॥ 


(१५) १ कपिल । २ छवण। इति चार्वाक । 

(१६) १ अनरभिश्व । २ पथिया (२३) १ पथि यादिसमवाभिकारणान्‌ 
सहुतरया उक्ता ॥ सारत । 

(१७) १ अपरघ्व । (२४८) १ अवस्याभदनापि हरीरभदो 


(१८) १ अग्निसयोगाप्पाद्च । २ वग । { न भवतीति परवर्दात। २ तत्र करणजनयां 
(२१) १ अयोनिजा । २ भयानिजा। } कायवीत्वात रूपा वत इत्यत्‌ मानन घ्राणेग्रिय 
(२२) १ मशकं | २ पचभूतारन्वादहु + सिद्धि परिशषात। 


1 पंव्ाध रत्नन्नरल्नज्‌ प्राचाम 
म्‌दादिविषयोऽभीष्ट इति प्रकरण भुव । 
रसवत्वादिसारूप्याद वक्ष्यामो जललक्षणम ।!२५॥ 
पाथस्तु स्नेहवद्रप शुक्ल स्या-मधुरो रस । 
स्पश शीतो गुहत्वा-ता सख्याद्या पुववन्मता ।॥२६॥ 
अहतुक द्रवत्व च सस्कारो वेग इष्यते । 
गुणाङ्चतुह शते स्थुरम्भसस्तद द्विधा कुवत ॥२७॥ 
अणु नित्यमनित्य तु त्रिधा देहादिभेदत । 
देहोऽ्योनिज एव।स्य शरुतिगम्य प्रचेतस ।।२८॥ 
ल्गोके त््विद्रियमस्येष्ट रसन रसधौप्रथम्‌ । 
विषय सरिदादि स्यादित्याप सननिरूपिता ॥२९॥ 
तेजो गुरत्ववदरूपि शुक्ल स्वाऽम्यपरकाककम्‌ । 
रूपमुष्णो भवेत्‌ स्पक्ञ सख्याः द्रवतोत्तरा ॥३०॥ 
क्षितिवदेग एवेष्ट॒सस्कारस्तद द्विधाऽस्बरुवत्‌ । 
पराणुलक्षण नित्यमनित्य विग्रहादिकम ।\३१॥ 
वर्माऽ्योनिजम।दित्यलोके रूपमतिप्रथम । 

इ द्रिथ चक्षु रगनोयुहेम जाठरसनक ।३२।। 
विषयो रविदीपस्थजातितवार द्रव्यता यथा । 
तेजश्त्व हेमवत्ति स्याद्धेम्नस्तजसतेदश्ली ॥३३। 
अग्नेरपत्य प्रयममित्यादि श्रुतितोऽपि च। 

इद तेज सम्‌हिष्ट वक्ष्यामोऽथ समीरणम्‌ ।\३४॥ 


(२६) १ यत स्नहवत तन पाथ इति | (३१) १ परमाग्लक्षणम। 
छक्षणकीत्तनमं । (३२) १ हरीर । २ सूपबद्धघयपुप्रय । 

(२७) १ अग्निसियागानुपपा् । ३ भौभ।८ दिय।५ आकरज। ९ ओदर्थ। 

(२८) १ आदिश श्न इगि्यिविषयौ । (३३) १ साधन्‌ । २ दृष्टान्त । 
२ वरुणस्य लोके । ३ पक्ष ।४ साध्य । 

(२९) १ रसबृद्धिप्रसिद्धमित्यथ । (३४) १ सुक्णमिति शषः । 


(३) १ तभित्तिकी । २ 


द्र पाख्यपदाणवणनम १ 


१ 
नीरूप स्पशञावान वायु स्प्र्शोऽस्यानुष्णश्षीतक । 
अपाकजद्च सश्याद्या अपरत्वोत्तरा गुणा ।१३५॥ 
पुव व नवमो वेगो द्र विध्य चापि पूववत्‌ । 


नित्योऽणुरितर  प्राणविष ये ्रियदेहुभाक ।\२६॥ 
अयोनिज महल्लोके वऽमस्पश्ननमिच्ियम । 
स्पक्ञबध्दयऽनुमेय स्याद विषयस्तु महानिल ।॥।३७।। 
सच न स्पशषनाध्यक्षो वियदात्सदिगादिवत्‌ । 


नीरूपद्रग्कूपत्वादिति हेतो समीरण ।॥३८॥ 
प्राणोऽपानस्तथा व्यान उदानोऽथ सम्‌।नक । 
एकोऽपि स क्रियाभेदात्‌ प्राण पञ्चविधो मत ।॥\२९।। 


कायद्रव्यचतुष्कोऽय निरणायि प्रयत्नत । 
अधुना सृष्टि सहारविधिमस्थाऽभिवध्महे ॥४०।। 
षुन्वश्रीमस्नयञ्चास्यजगसहरणेच्छया । 
प्राण्यदष्टादणुष्वाद्य कम सज।धते तत ॥४१।। 


१ 
भागस्ततो योगनाश्षस्तस्माद द्रव्य विनश्यति 1 
ततदचन्ललामेस्य सिसन्नात क्रियाऽणुषु ।॥४२। 


ततो योगश्ततो भूतभोतिकोस्पत्तिरीरित। ॥ 
अणुयेन दचणुक तेस्तर भिस्त्यणुक भवेत ।।४३।। 
इस्थादिक्रमत सष्टिर्खीकार्या विचक्षणे । 
अणोरारम्भकःत्व चेदेकस्यान शिता भवेत \४४।। 


(३५) १ उष्णइच हौत्तकड्च उष्णकीतकौ (४१) १ क्षोभवत परमश्वरस्य सजिघृभया 
स्याम्‌ अष्य । प्राण्यधमवशात्परमाणष प्रथमत क्रियोत्पद्यत। 

(३६) १ अनित्य । (४२) १ असमवायिकारणनाश । 

(३८) १ स्पशन प्र्यक्षो वायरिति (४३) १ असमवाथिकारण। २ भूता 
ध्म । २ षटादिव्यदासाय नीरूपपन्स्प्ञा | उत्पत्तिपरतो य भौतिका पथ यप्तज्ञवायवस्तषा 
ग््युदासाथ द्र यपदम । मूप्पत्ति । ३ द्रचणुक । 


(४०) १ निषएर्णति । २ काय्मदरग्यचतुष्कस्य (४४) १ अनिप्यता । 


६ पदाथरत्नमञ्जूषायाम 


कायस्थ सततत्व चपेक्षगीयायहानित । 

बहून। चन कायस्य महत कायतो जनि ।४५॥। 
दृष्टा घटादिषु ततो दरयोरण्वो समु वेत । 

दचणुक तश्च बहुभि कपयमारभ्यते महत्‌ ।\४६। 
न दाभ्या कारणारूढ स्थौल्यबाहूल्यहानितं । 


४ पः 
अन्त्यावयविन कायमणु चव प्रसज्यते ।\४७॥ 


द यणुकादिक्रमेणात कायत्पि्तिरितीदक्षौ । 
लयोत्पत्तिस्थिति प्रोक्ताऽधुना गगनमुच्यते ।\४८।) 
आकाश शब्डवत्तस्य शब्द कत्वाद्यो गुणा । 
भागान्ता षडज तच्च कारणत्रथहानित ।४९॥ 
नित्य च नाशहैत्‌नामभावाद्‌ विभु चेरितम्‌ । 
नीरूपद्र व्पताऽतश्चा चाक्षुष<व विहायस ॥।५०॥। 

तत शब्दकमेथ स्यादित्यस्बरपरीक्षणम्‌ । 
अथाभिदध्मह कालकलनामलमादत। ।\५१॥। 
कालश्चिरादिधीहेतु सख्याद्या पञ्च तदगुणा । 
आकाशवटलयोदवंकलवादिव्यवहारङृत ।\५२॥ 
निरशद्रनरूपत्वादजो नित्यदच गीयते । त 
नानातौपाधिकी तस्येःयेषा कालनिरूपणा ॥५३।। 


च्यणकेऽपि स्यात । न च तथा अतसू्यणभिद्रचय णकं 


(४५) १ स वदोस्पत्तिरव । २ परमाण्व 
सुत्यणकमारभ्यत वति सिद्धात । च्यणुकनिष्ठस्य 


-तरपेाभावादिप्यथ । ३ परमाणूनाम्‌ । 


५ अणुकादिलक्षणस्य महत्कायस्य कायत 
उत्पत्तिमतत पदाथति । ५ समवायिकारणस्य 
निप्यत्वात असमवायिकारणस्य चाभावात्‌ । 
६ उत्पत्ति । 

(४७) १ दबणकाभ्या च अणकमारभ्यत 
तहि दय णुकनिष्ठमेवे परिमाण व्यणकेऽपि स्थान । 
अणुपरिमाणस्थय द्र गकादिनिष्ठस्यासमवायि 


कारणत्वानगीकारात । बहुप्वसरयायाश्चा 
भावति । अत द्रवणकनिष्ठमव परिमाण 


मध्यमपरिमाणस्य च सिदरयणुकनिष्ठा बहुत्व 
सरया अस्मवायिकारण सर्यापरिमाणप्रचया 
समवायिकारण परिमाणमिति भाष्यकारनिकर 
सररीकृतप्वात्‌ । २ अणपरिमाण स्यात्त | 

(४८) १ सहारसष्टिप्रकार । 

(५१) १ कार्स्वरूप । 

(५२) १ विनाज्ञौत्पत्तिस्थिति यवहारं 
तरचत्यथ । 


(५३) १ निरवयव । २ भिनता। 


द्रव्पार्यपदायवणनस 


दिक पृवापरधीगम्या कालवेदं गुणभ्‌षिता । 
४. ॥ निन 

तनानातेनसच। रोपाधिकेति दिगीरिता ।५४।। 

आत्मा तु चेतनौ द्वेधा स्यादीज्ञानील्ञभेदतं ! 


१ वु; ३ 
अनीशश्च न देह स्थात पाथिवत्वाद्‌ घटादिवत ।५५॥। 
इद्दरियाणि च नवाऽऽत्सा भौतिकःंवात पटादिचेत्‌ । 
१ 7 
अणुत्वान्न मनस्तच्च मनस ॒साधयिष्यते ।\५६।) 


: प्‌ 
अतस्तदनव्यतिरिक्त स्यादात्माऽहबुदधिगोचर । 


॥ १ 
करणप्रेरको नित्योऽस्पशद्रन्यत्वेतो मंत ।\५५७॥ 


१ 
सुखादिनियमन्नानाऽमूत्तद्रव्यत्वतो विभु । 
गुणाह् तस्य धीद्‌ खसुखेच्छायत्नभावना ।॥\५८॥ 


अदुष्टदरेषसस्या् विभागा-ताश्चतुदश्ञ । 

इश्स्तु क्षितितोयादिकत्‌ त्वेनानुमीयते ।५९। 

य सवन्ञ॒ सव्व विदित्यादित श्रुतितस्तथा 
ज्ञानेच्छायत्नसख्यादिभागा-ताष्टगुणान्वित ।\६०\ 
अविद्योपाधितो भि नौ जीवेश्ञानो न नो मतौ । 
शुद्धे ब्रह्मण्यऽविद्याया अयुक्तेरितरत्र च ।॥६१॥ 


नानत्यस्य भावो नानाता 
सचार 


(५४) १-२ 
तस्या नानताया इनभूतस्य 
स एवोपाधियस्या सा इनसचारोपाधिका । 

(५५) १ साध्य देह एवारमति नास्तिका 
२ पक्ष 1 ३ पथिवीसबधित्वात । 

(५६) १ भणुत्वेम । 

(५७) १ यतो देहानीति आत्मा न भवति । 
२ देहद्रियमनो-यतिरिषति । ३ करणानि 
केमचि्प्ररयाणि करणत्वात कठारवत । 

(५८) १ आस्मा न॒ भवतति अणप्वात 
परमाणवत्‌ । 


कश्चन सूखी कश्चन द खी इति यवस्था 
आत्मनो नानाप्वम तरणानृपपद्यमाना आत्मनो 
नानाप्व गमयति । 

(५९) १ धर्माऽ्चम । २ 
चतष्टय सकत क्‌ कायप्वात घटवत । 
(६०) १ इवरसिद्धि 1 

(६१) १ अविद्योपाधिजतो जीव पर- 
माप्मनोर्भेद इति वेर्दा तन । २ अविद्या जाव 
निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा वेति विकत्पऽत्य द्विषयति। 
३ जीव्पक्ष। 


क्षित्यादि 
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परस्पराश्रयात्तसमाद भेदो वास्तवं एतयो । 
निरधार्येवमात्माऽथ मन सप्रति रूप्यते ६२॥ 
अस्थज्ञवन्मनोऽणु स्यात प्रमाण तत्र चेदृशम्‌ । 
सुखधी करणोत्पाद्या जन्यबुद्धित्वतो यथा ।\६३।। 
रूपादिधीरिति प्रोकतमानतो नित्यताऽणुता । 
नैरश्य)दणुवत्तस्य परताऽपरता त्वरा ॥। ६४।। 
विभागो योगषाथक्पे नानातेति गुणाष्टकम । 

मन इत्य तमोद्रन्य ददाम नव संभवेत्‌ ।।६५॥ 
आलोकाभावमत्रत्वा-महीरूपतयाऽपि बा। 

अतो नवव द्रव्याणीत्येव सवमनाकुलम्‌ ।\६६॥ 
पदाथ रत्नमज्जूबाम्र थे कृष्णविनिमिते । 

पदार्थो द्रव्यसन्ञोऽय समाप्तोऽतिग्रिय सताम्‌ ॥६७॥ 


---- 0 --- 


(६२)' १ जीबसिद्धौ अविद्यासिद्धि | कव्यदासाथ मृत्तत्वे सतीति विशषणमूह्यम । 


अनिद्यासिद्धौ जीवसिद्धिरिति परस्पराश्रयो (६५) १ भाष्टाना मत॒ तमौ न 
विज्ञेय । २ पारमाधिकं ।३ निरणायि। | द्र धातरम्‌। 
(६४) १ मनौ नित्य अस्पशद्रव्यत्वात (६६) १ नवद्र पस्वहूप स्वच्छ मिरवं 


गगनवदित्यव लक्षणात । आकाशादिषु अनर्का ति । यवत्वात । 


दित्यः - गुणा ख्यकद्प्थंकणं नम । 
जात्येकनिलय कर्माऽन्यत्वे सति गुणो मत । 
चतुविश्ञतिषा भिन्नो रूप सरसग यकम्‌ ।६८।। 
स्पशसद्ये तया सान पृयकत्व योगभागकौ । 
परताऽपरताबुद्धि-सुखद्‌ घेषगास्तथा ।६९॥ 
दरेषयत्नगु त्वानि द्रवत्वस्नेहसतिक्रणा । 
धर्माऽवमौ तया शब्द इत्यूचे कणभुक्‌ मुनि ॥७०॥ 
चकरा भवेद रूप गुणत्वे सति सप्तधा 
शुक्लादिजलतेजोऽणुनिष्ठ नित्य क्ष माऽणुषु ।७१॥ 
अग्निसियोगज हेतुरूपज द्णुकादिषु । । 
आश्रयस्य विनाज्ञेन विनाहयऽग्निकुनी रणम्‌ ७२ 
रसो रसनमेप स्याद गुणत्वं सति षड्विध । 
कटवादि क्षितितोषस्यो रूपवन्नित्यतादय ।॥७३।। 
घ्राणग्राह्यो भवेद गयो गुणत्वे सति स द्विषा । 
सुरभ्यादिरनिः्यश्च {सितिस्थोऽ पव्‌ रसादिवत्‌ ।॥॥७४॥ 
स्क स्यकशनवेद्य स्थाद्‌ गुणत्वे सति सत्रिना। 
क्ीतादिजलभूम्थग्िवायु स्थोऽन्यद रसादिवत्‌ ॥७५।। 
रू पादे पाकजो.पत्तिश्चतुष्कस्येदश्ौ मता । 
आपाकक्षिण्तक्‌म्भाणुभ्वग्निचातात कियाजनि ।\७६। 


(६९) १ दच्छा। (७२) १ परमाण्वदिष्वरूपजम । 

(७१) १ सरयादिष्वति याप्ति पदासाथ (७६) १ त । २ घटा 
क्षमिति मात्रपदमभ्युहनीयम । एव॑ स्पशेऽपि | ्यमद्र यपाका्ं कलारत गत्तीविशष आपाक 
तव्यम । मिह्यन्यत । ३ अग्निमयोगात । ४ क्रियप्पत्ति। 
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ततो विभाग सयोग नाहा कारयश्षथस्तत । 
ततोऽग्नियोगादोष्ण्याढ्यो रूपादे प्रक्षये सति ॥७८॥ 
अ-यस्मात पाकजोत्पल्तिस्ततोऽण्वाऽऽत्मयुजे श्रिया । 
अणुषु स्यात ततो योग ॒कायणिामुदयस्तत ।॥७९॥ 
पिठरस्यव पक्तिदचेद-तरग्नेरभावत । 

पाको न स्यादत पीलपाकवागेव सु-दरी ।\८०॥ 
सखल्यकादधिथो हेतुनन्बभेदत एकधी । 

भेदाद्‌ द्वित्वादिधीरस्तु नेदकश्ञीय कणादगी ।॥८१॥ 
स्वरूप वस्तुनो भेदाभेदाविष्टौ तथा सति । 
घटस्वरूपाभेदेन कथ स्यात पट एकधी ॥८२॥ 
परस्पर स्वरूपाणामनुवत्तेरभावत । 

भेदस्य चैकरूपत्वाद विशेषत्यादिको न ते ।॥८ ३।। 
अत सख्या पृथक्साच ्रधेकदरव्यका तथा । 
अनेकद्रण्यका चाऽऽ! त्वेकतामतिगोचर। ॥८४। 
याववद्रव्या द्वितीया च द्वित्वादय! सा त्वनित्यका । 
अपेकाबुद्धिनाकोनाश्रपनाशाच्च नश्यति ।८५॥ 
(७८) १ द्िण (चमु) कस्य क्षय । (८१) १ अभे-त्तिञ धन एक -पवहार 


२ परिमाणनिष्ठस्य । त मेद॒ निव धनदच द्विसवादि यवहार र्ति भूषण 
(७९) १ परमाण्वदष्टवदात्मस्योगात । कार आशक । 


श ५ । | १ पिण्च्स्य। पिहरस्यवं पक्ति (८२) १ वस््। 
२ पौल्‌ना परमाण्ना पाक इत्ति या वाक (८३) १--उभयकरूपत्वात । 
सा सु-दरो शौभिष्टत्यथ । (८४) १--एक द्र-य आश्रयो यस्या सा। 
(८६) १-- २-- 
चक्षुषा घटकस्षयाग --१ { एकत्वाधारावयव कम --१ } एकत्वसामा-यज्ञान ~~~ 
तगिनिष्ठकत्वसामा यार्बान - २ । ततो विभाग ---२ ¦ अपेक्षाब्रद्धरुत्पत्ति --र 
अपेष्लाबुदेरत्पत्ति २ | द्र पारम्भकसयोगनाश --३ | द्वि-वोत्प॑त्ति -- 


द्वित्वगुणोत्पत्ति --४ । ततो द्र परनाश --४ ¦ द्विर्वसामान्यज्ञनम्‌ --४ 
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परिमाण वितस्त्यादिमानविज्ञानकारणम । 

चनुर्ढा च महहीघल्वस्वाणु्वादिभेदत ।॥८६। 
नित्यानित्यभिदा देवा सवमत्य परोणुषु । 

नित्य स्याद दचणुकेऽनित्य महादत्मादिषु ध्रुवम्‌ ८७ 
अध्व उ्थणुकादौ स्याद्‌ दीघताह्स्वते पुन । 
अणुत्वमहदे काथनिष्ठे तादग्‌विधे तथा ॥८८॥। 
मानप्र वथसद्याभिश्चतुविधमनित्यकम्‌ । 

जायते दथगुकेऽणुर्वहस्वप्वे अणुसख्यया ।॥ ८९ 
्विप्वाक्षयासमारम्धे स्वकार्ये त्यणुकस्थिताते । 
महद्वीर्घात महदेदौघं जायेते शिथिलो युनि ।॥९०॥ 
प्रचय स्थात ततस्तलपिण्डद्वितयनिर्मिते । 

तुरपिण्ड महदहीर्े जायेते इति मानदिक्‌ ॥९१॥ 
पुथक्त्वम यताबुद्धे कारणत्वेन सम्मतम्‌ । 

स्वरूपभेद एव स्थात पथकत्व चेद घट पट ।॥\९२। 
इत्येव स्थात पट कुम्भादिति वाड नव युज्यते । 
अयो याभाव एव स्थादिति चेर्ताहि पञ्चमी ॥९३।) 


$्त्वगण सामा-यज्नान --५ । ततो हित्वग णनाह्न --५ { अपक्षाबद्धर्नाश ५ 
पेक्षाबुद्धतिनाह न { 

[पक्षाबद्धनशिद द्धिप्व 

गुणनाश --७ 

वमर्मन प्रकारण द्वित्वगणस्याप एवमाश्रयनाशाद द्वित्वगुणनांश । 


१ाबद्धविनाशाद विनाश ।।६०॥ । 


(८७) १ अणत्वमहसरिमाण यस्मिनर्थे | (८९) १ असंमवायिकारणमभताभि । 
त्तत तत्रास्मा न कस्मि त्थं एव॒ दीघताह्टेस्वते | २ दचण्‌कनिष्ठाण्परिमाणस्य निष्ठादिष्वं 
पि वत्तंते। तचतादगविध भवतं । अयमभि | सरयाऽसमवायि कारणम 


य --यथा अणप्वहत्परिमाण नित्यनिष्टे (९ ). १ वत्तेततिरष । २ चतुरणुकं 
नृत्य अनित्यनिष्ठ अनिप्य तयत्यथ । ३ भसमवायिकारणमतात । ४ सयोग । 
२ नित्यम्‌ । (९१) १ प्रचयात। २ अधिकरणे । 


(८८) १ अनिप्यम । ३ परिमाणमाग्य । 
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घटात्पट इति व्यक्तु घटो न पट इत्यद । 


वचो युक्त तत सिद्ध पुथक्त्व तदपि द्विधा ॥९४। 


१ ॥,। ॐ 
सख्यावत्तस्य नाशश्ादिसख्ययंवोपर्वाणतम 1 


प्राप्तिरप्राप्तयोर्या हि स सयोग समीरित ॥\९५॥। 


(९५)-- 

(अ) १ एकद्रयकमनकंद्र-यक्त चति । 

(आ) एकपथक्स्व नित्यनिष्ठ निप्यमनित्य 
निष्ठ अनिप्य । अनेकपथकप्वमनिप्यमव। 

२ त तुसयोगस्य स्वकार्येण सह सयोग 
कृपेण पटन संह एकस्मिनथ तं तलक्षण वत्ति । 

(अ) ३ अवयवे कर्म्मोप्प न यदावयवातरा 
आग कोति तदा्पक्षावद्ेरत्पत्ति । दृष्यक काल । 
यदा द्र-यारम्भकसयोगनाश तदा परत्वान्‌ 
त्पद्यत इत्येक ।काल । द्रःयविनाश् सामाय 
बद्धभ्यस्चोत्पत्तिरिप्येक काल । द्र-यविनाद्रा 
स्च परप्वस्य विनाश ॥१॥ 

(आ) असमवायिकारणविनाशात कथम । 
अपेक्षाबद्धि , परत्वाधार च कर्मेत्यक काल । 
ततो दिकपिडविभाग परत्वस्य चोत्पत्तिरिप्यक 
काल । सामा यबृद्धरपत्ति दिकपिडसयोगत्य 
च विनाश ॥२॥ 

(इ) अपक्षावृद्धिविनाशात्कथम । उत्पन 
परत्वे सामा-यब्‌ द्रुत्पत्ति अपेक्षानृद्धविनत्ता 
(विनाशता) गणब्‌ दधरूपद्यमानतेत्यक काल । 
उपेक्षाबद्धिविनाश गणबद्वरूत्पत्ति गणस्य 
विनाक्ञात द्र-यनुद्धिष्त्पद्यतेप्यक काल । ततो 
द्व्यबुद्धिरुप्पद्यत ग्‌ णस्य च विना ॥२३॥ 

(ई) समवाय्यस्तमवायिनिमित्तकारणाना 
विनादादपि कथम । अपक्षाब द सत्पत्ति पडाव 
यवऽपि कर्मेत्यक काल । ततह्चावयवान्तरावि 
परत्वस्य चौत्पत्ति पिडऽपि कम इत्येक कार । 
ततश्च द्रव्यारम्भसयोगनाश दिकपिडसयोग 
सामा यबद्धेरचोत्पत्ति अपेक्षाष नाशता इत्येक 


काल । तत॒ पिडविनाश्शाहिकेपिडसयोगनाश । 


अपेक्षाबद्धविनाश । एतत्स ब यगपत त्रयाणा 
समवाय्यसमवायिनिमित्ताना विनाश्चाप्परत्वस्य 
विनारा ।४॥ 


(उ) द्र-यापक्षबृद्धय्‌ गपद्विनाशादपि कथम । 
पर वाधारेऽवयव कम अपक्षाबद्धेर्त्पत्तिरित्यक 
काल । ततश्च विभाग परत्वस्य चौर त्तिरिप्यक 
काल । ततदच द्र-यारम्भकसयोगनाश सामाय 
ब द्वेरत्पत्ति अपक्षाब द्वस्च विना द्त्यक काल । 
ततश्च द्र-यविनाश अपक्षावद्धश्च नाश इत्यक 
कालस्ततो द्र-यबद्धयोविनाशाप्परत्वस्य विनाश ॥५ 

(ऊ) द्रग्यस्तयोगविनाश्ञादपि कथम । परत्वा 
धारावयव र्म इप्यक काल । ततदच विभाग, 
पिड कम चाप्पद्यत अपेक्षाबृद्धे्चोत्पत्तिरित्यक 
काल । ततदच परत्वस्यो पत्ति द्र-यारम्भक 
सयोगनाश दिकपिडविभाग इत्यक काल । 
ततश्च सामा यबद्धरपत्ति पिडविनाश दिक्‌. 
पिडसयोग विनाशद्चप्यकं काल ततो गुणवृद्धि 
समकाल पिडसयागयो्विनाशात परत्वस्य विना 
इति ।६॥ 

(९) सथोगपक्षा बृद्धयोय्‌ गपद्धिनाशादपि 
कथ । परत्वोत्पत्ति परत्वाधार कम चत्येक 
काल । ततइ्च परत्वसामायज्ञानम दिक्पिड- 
विभागश्च यक दिक्रपिण्डसयागविनाशदचत्यक 
काल । तत सयोगपेक्षव्‌द्धचयविनाश्षात्परत्वस्थ 
विनाश । 


अनने प्रकारण नाश परत्वस्य सप्तविधो 
ज्ञातय ॥ इतरत्सुगम ।॥७॥ 
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सयुक्तबुद्धिगम्य स्थात त्रिविध सचर्वणित । 
गुणदरथ्यक्रियाहेतुरा्यरिचत्तात्मनोमत ।९६।॥ 
द्ितीयोऽवयवाना च ततीयो घातनेःवने । 
पुनस्त्रिथोभयेव स्थ-कमसयोगजत्वत ।९७।। 

आद्यो महिषयोरय शुकमाक-दयो पर । 
श्ाखालतायुजे शाविलतायोग प्रकोत्तित ॥९८॥ 

चत्‌ दाऽत्योऽपि बहुभिद्‌ द्ाभ्यामेकत एव च । 

योगौ द्रौ चकत स्यातामाद्यस्तन्त्‌भिरीरित ।।९९ 
तुरीथोगस्तु रीचेलयोगोऽन्यस्त तुकद्रये । 
वियदयोगदरयाद्‌ व्योमद्वितन्तुकयुजिभवेत ।॥ १००।। 
ततीयस्त्‌क्त एबाऽऽदाव त्योऽण्वो पाथिवाप्ययो । 
सथोगे सति तलुल्यजात्यणुदययोगत ॥ १०१।। 
दचणुकद्वितये जाते पाथिवद्र्णुकस्य हि । 
आप्याणुना भवेद योग आप्यस्यापीतराऽणुना ।। १०२॥ 
नाशस्त्वाश्नयनाश्ञेन विभागाद्‌ दकनिष्ठत । 
सथोगस्थाधितस्य स्यादिप्यल विस्तरेण न ॥१०३।। 
गृण सयोगह ता स्याद विभाग प्रविभक्तधौ । 

तत्र प्रमाण नवस्तु योगनाक्षे विभागधी ¦! १०४।। 
नैतदाश्रयनाशेन योगनाश्लोऽपि नव हि । 
विभागधोरत सिद्धो विभाग स त्रिधा मत ।१०५॥ 


(९६) १ गुणादित्रिकस्यासमवायिकारण । (९८) १ आश्य । 


(९७) १ उभयश्चव उभयौ कौ तयौ (९९) १ सयोगज । २ सयोग । 
त इति उभमकस्थते च ते कम्मणी च ह 

कस्थकमणी, त च सयोग च उभयकस्थकम (१०१) १ कल्या जातियस्य _ तत्तुल्य 
1स्तभ्योऽरमवाधिकारणभ्यो जातस्तस्य | जातिश्च तत अणुद्य च तुत्येत्यादि, ताभ्यां 
तत्तव तस्मात ॥ ब्रल्यजात्यण्दय तस्य योगस्तस्मात । 


१४ 
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योगवत्‌ पूवकौ तृक्तौ तद्देव तुतीय्क । 
हेतुमात्रविभगोत्थो हे्वहेतुविभागज ॥१०६)। 

इति द्वे बाऽन्तिम प्राग्बदा्स्त-तोविभागत । 

त त्व^्तरात तदाऽऽकाशदेशतो भाग इरित ॥ १०७ 
नाशस्तृत्तरसयोगाश्नयनाश्ञत इष्यत । 
पराऽपरधिोर्हृत्‌ परताऽपरते मते ।\१०८॥ 
तनुथोगाल्पम्‌यस्त्वनिमित्ताऽस्नु परादिधी । 
द्रष्टरि व्यभिचारित्वान्नेतद्युक्त द्विधाच ते ॥१०९।। 
दिक्कालाकृततातस्तन्नाश् सप्तविधो मत । 

हेत्‌ यस्थ प्रत्येक युगपच्च विनाशत ।\११०॥ 
द्रव्धापेक्षाधियोर्नाशात समवाय्य ययोश्तथा । 
निमित्तासमवायिस्यनाज्ञारचेत्येष सग्रह ॥१११। 
कार्य यदाश्रय तत्स्थात समवायीतरत्पुन । 
तत््रत्यासत्तिभाक्‌ सा च देधेका हेतुसयुजं ।\११२॥ 
स्वकार्येण सहकरस्मिन्नऽ्ये वुत्ति परा पुन । 
हेतुरूपस्थ तत्कोयकारणेन सह स्थिति ।\ ११२ 
एकस्मित्तिति सप्रोक्त॒ ताभ्याम य नमित्तकम । 
परताऽपरते प्रोक्ते धिषणा प्रोच्यतेऽध्‌ना ।\ ११४॥ 
बुदिर्ञान प्रमाण तु स्थादनुव्यवसायधौ । 
जानामीति द्विषा सा च नित्यानित्यविभेदत ।\११५॥ 


(१०३) १ एकायसमवेतादित्यथ । (१११) १ असमवायिनौ । 


(१०७) १ द्वितत कैपटदर्यविशिष्टाका 


दाति 1 


२ तन्तरूपस्य । 
(११३) १ तच्छदेन हेतरूप तस्य 


(११०) १ दिककालङृतल्वनत्यथ । तत्कायपटनिष्ठ रूप तस्य कारणन पटन । 
२ समवायादिकारणत्रषस्य । | 
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नित्येहवरगता तस्यानित्यता चामुतो मता । 
घटोऽयमेतज्जनकानित्यज्ञाना यबुद्धित ।११६॥ 

जय कायत्वतो यद्वत पटादिरिति मानत '। 

अनित्या जीवसस्था स्याद बुद्धि सा हिविधा मता ।॥११५७॥ 
विद्याऽविद्या च तत्रान्त्या चतुधा समुदीरिता, 
सशीतिपययस्वप्नानवसायविभेदत ।११८॥। 
सक्तयोऽनेकयक्षाणामवसःयो विकल्पत । 

स्थाणु स्याप्पुरुषो वेति स्याद यत्ना यक्तोमुषी ॥ ११९॥ 
विपययो यथा रऽजौ सप्पधीननु दशनात्‌ । 
स्मतेभेदाग्रहादेव व्यवहारो न तच्छृभम ॥१२०। 
वस्तुस्वरूपभेदस्य वस्तुनोग्रहणे कथम्‌ । 

अग्रहो गुररादधा ते भवे नाप्यसत प्रथा ॥१२१॥ 
रज्जावहेवियप्पुष्प न हि बवापि प्रतीयते । 
नासतस्यातिरतो नाऽऽ^्मस्य्ाति रप्यत्र चातुरीम।\१२२। 
धत्ते यदपि टिज्ञानाकार आ्चीरि्षो मत । 

बाह्यस्थ त्वा-तर नव नाप्यऽनिवचनीयता ॥ १२३॥ 
अस.सद्‌ भया यरिम्‌ र्थे मानस्य हानित । 

अतो वल्मीकदष्टोऽ्ही रज्जावाभाति दोषत ।॥१२४।। 


(११६) १ वक्ष्यभाणात्‌ प्रमाणात । ३ ज्ञानम । 
(११७) १ प्रमाणत २ निष्ठा। (१२२) १ आ्मस्यातिवादी च बाद्वभद । 
(११९) १ कोटिदरयस्य । (१२३) १ अनवचनीयरयात्िवादिनौो 
" (११५) १९ अख्थात्तिवादी प्रभाकर आ ! वदातिनि 1 
पति । (१२४) १ अ यथार्यात्तिवादी ताकिक 
(१२१). १ प्रभाकर । परिहरति । 


२ असतसख्यातिवादिन बौद्ध नि रचष्ट । 
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इति चार वचो युवत सिद्ध स्वप्नस्तु लोकत । 
स्यादनध्यवसायो न {क सज्ञो वक्ष इत्ययम ।१२५॥ 
विद्याऽपि स्याच्चतुमेदा प्रत्यक्षमनुमानकम । 
स्मतिराव सिति प्राहुरपरोक्ष। यथाथधी ।१२६॥। 
प्रत्यक्ष द्विविध तच्च योग्यऽयोगिविभागत । 
रमोऽध्यक्ञ प्रमेयत्वात्‌ केषाचित्स्याद्‌ घटादिवत्‌ २७।। 
योगिसिदधिरिति देधेतरदाद्चभकल्पकम्‌ । 
निर्विजञेषाथधीर-यत सविकल्पकमीरितम ।।१२८।। 
दाब्दोललेलभव तत्र षोढा सबन्धमूचिरे । 

जनक ज्ञातज्लीषण्या अत्रैषा प्रक्रियोच्यते ।॥१२९॥ 
योगाद्‌ द्रव्यग्रहो युक्तसमवायाद गुणादिधी । 
सयुक्तसमवेतस्थ समवायाद गुणत्वधीौ ।\१३०॥ 
शब्दधी समवायात स्याच्छम्बता समवेतगात्‌ । 
समवायात प्रतीयेत विशषणविहेष्यता ।।१३१॥ 
एतत्सब धवन्निष्ठाभ वधीहेतुरिष्यते । 

अषिनाभावज ज्ञानमनुमान प्रचक्षते १३२ 
दृष्टसलामान्यतो दृऽटभेदाद्‌ द्वेधा तदीरितम । 
दृष्टमध्यक्षयोग्याथग्राहि धूमाद यथाग्निधी । {३३॥ 
स्वभाविप्रकृष्टाथभासक चेतरद यथा । 

चभुरवो रूपधीतस्तत परायस्वाथभेदत ॥।१३४। 


(१२७) १ प्रत्य । (१२९) १ उच्चार २ सविकल्पकं 
(१२८) १ अयोगिप्रप्यक्ष निविकल्प | ३ तकविद । 
सविकल्पकमदन द्विधा भवतीति। २ निविक- (१३२) १ अविताभावोपतधुमङ्‌ ज्ञानम 


ल्पम्‌ । ३ विशषरहितार्थघी । २ कदसमकाशा । 
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पुनष्ियोयदेशेन हीनमन्त्यमथाऽग्रिमम । 

तदुक्त स च पञ्चाश वाक्यनिष्ट प्रतिज्ञया ॥१३५॥ 
सह हेतु सदृष्टा-ते उपनीत्युयसहती । 

इत्यशा पक्षवागाद्या सिसाधयिषा यथा ॥ १३६॥ 
अग्निमान्‌ गिरिरित्यन्यो धूमवत्त्वादितीदृश 
साधनसख्यापका लिद्खवागिष्ट स त्रिधा मत ॥१३७। 
अन्वपव्यतिरेकी च व्यतिरेक्य-वयी तथा । 

पञ्चरूपो भवेदा्च पक्षवमत्वमादिमम ।१३८॥ 
रूपसत्व सपक्षेऽन्यद्‌ विपक्षाषेतताऽपरम ! 

अबाध्यता तु प्रत्यथिपक्षता चेति पञ्चमम ।१३९।। 
स्थादं वध।प्यवुत्तिता हेतो पक्ष आद्य द्वितीयकम । 
सयक्षेऽल्पे समग्रे वा वत्तिव्यरवुत्तिरिष्यते ।१४०॥ 
विपक्षात्सकलादन्यच्चतुथ त्वविरोधिनि । 

प्रामाण्येन प्रतिन्ञ।से (स्ये) साध्यतद्िपरीतयो ।॥ १४१ 
साधनस्थं त्रिरूपत्व पञ्चम रूपमीरितम । 

विपक्षे बाधकस्तक्कोऽप्यऽनुमानाद्ख मिष्यते ।\ १४२।। 
उपाधेर्घातकत्वेन व्यभिचारस्थ चा ध्रुवम्‌ । 
साधनाव्यापक साध्य तमव्याप्ति समीरित ॥ १४३।। 
उपाधिरग्नीषोमौर्याहसाऽधमत्वसाधने । 


(१३५) १ स्वाथ २ पराथ । शद कृतकत्वादित्यत्र सावयवप्व उपाधि 
(१३६) १ उपनयनिगमने । स्यात । तद्यथ साध्यसम-याण्तिरित्ति पदम । 
(१३९) १ विवत्तता २ असल्प्रति ! साध्यसम याप्तिरूपाधिरिप्यक्ते तस्मि नवानुमाने 
क्षता । कायत्वमण्यपाधि स्यात। तदथनुक्त साधना 
(१४३) १ अनकातिकस्य । -यापकपदम । तद यप्वोपाधि-यदासाथ पमसदम ॥ 


२ साधनाव्यापकृउपाधरित्युक्त अनित्य (१४८) १ वैभी हिसा। 
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हिसा हेतो्निषिद्धत्वमुपाधिर्यादु गिष्यते ॥। १४४। 

तक्को युक्तिरिह्‌ प्रोक्तस्तक्क तत्व विचक्षणे । 

यथा यद्यरन्यभाव स्थाद धूमाभावोऽपि ते भवेत्‌ ।\ १४५॥ 
इत्येकाददाधा चासावन्तर्वाणिभिरीरित । 
क्षितितोथादिजन्य स्यात कर्तां कायत्वहेतुत ।१४६। 
यथा धटादिनन्वस्तु का्यंता कत्‌ जयता । 

माऽस्तु को बाधकस्तक्क इति पष्टेऽभिधीयते । १४७॥ 
व्याघातात्माश्रयान्योन्याश्रयता चक्रकास्थिती । 

प्रतिबदी च कल्पनालाधव गौरव तथा ॥१४८\। 
उत्सगश्चापवादज्च वैयर्थ्य चातिम मतम । 

अकत ताकायतयोर्व्याधात स्यात समुच्चये । १४९॥ 
हिमाग्न्योरिव नन्वस्तु तत्र नात्रेतिचेद्‌ व॑द । 

कि विशेषोऽस्ति नो वाञ्त्र नास्ति चे-म्‌कता ब्रज ।१५०॥ 
यद्यस्ति कि सएव स्यान्मानमात्म-युता यक । 

स चेदाऽऽत्माश्रधत्व स्थादन्यहवेततत्र {कि भवेत । १५१॥ 
पूर्वो, मान तृतीयो वा पूम्वक्चेत स्थाद भ्रुव तदा ! 
अन्योन्याश्रयताऽथ स्यात तृतीयश्च कक भवेत ।।१५२॥ 
तृतीये तु चतुथऽचेदनवस्थवमासजेत । 

चतुथस्तु प्रमाण चेदाद्य कि नवमीदशौ ॥१५३॥ 
प्रतिबदीप्यकत त्वे कायतवे न सेस्५ति । 

सिद्धीऽतं इश एकरच कल्पनालाघवाद भवेत । १५४॥ 


(१४६) १ शास्व्रविदभि । वादस्तक्कं तदपतत्वान । 
(१४८) १ चक्रक्राश्रयानवस्ये। २ कल्प (१५०) १ तत्र॒ हिमारयाप्रिषयरग्यधा 
नालाघवम ३ कत्पना गौरवम्‌ । तोऽस्तु । 


(१४९) १ शरीरष्‌ अपवादिप्वात अप (१५१) १ तस्मिन विषये । 
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कल्पनागौरव तु स्थाद्‌ बहुताया परेरितु । 
नम्बदेहस्थ कत्‌ त्वमेवं नारित जगत्कृति ।। १५५॥ 
कुतं स्थादिति चेत प्य कत (व चेतनत्व॑त । 
उप्सर्गात्‌ सभवेत्‌ कि न निश्चयोऽस्तीति चेच्छण्‌ ॥। १५६। 
मुक्तात्मस्वपवादित्वादस्तु मान परेश्वरे । 
तन्माने कि प्रमाण स्थादिति चे-मौनमुत्तरम ॥\ १५७॥ 
वयात्यसज्ञ नह्यस्य प्रहनस्यान्तोऽवसीयते' । 
इत्य तकरकास्तिक्कदोषा सभ्रोकतस्तेवकककंश्े ॥ १५८॥ 
आपाद्य सिद्धि राद्य स्याद यथा कर्ता यदं वर । 
रागी स्थादित्यसिद्धिश्चापादकस्य द्वितीयक ।१५९)। 
यथा यदीश देही स्थात कर्ता स्थात्‌ तदितीदुक्ञ । 
उभयाऽसिद्धता यादृक देहीश्र्चेत तवा भवेत्‌ ॥ १६०। 
धर्म्मादिभागिति प्रोक्तो मूलके थिल्यमुत्तर । 
यथा यदीश कर्ता स्थाद्‌ विप्र स्थात्‌ तह्यऽसावित्ति ॥ १६१ 
भिथस्तक््कविरोधस्तु पञ्चमो यद्वदीशवर । 
कर्ता यदि भवेद्‌ रागी ताहिस्थादित्युकाहृते ॥ १६२।। 
कर्ता चेन्न भवेत तहि जगदाऽऽकस्मिक भवेत्‌ । 
तक्कदवि रोधोऽयमिष्टापत्ति पुन॒पुन ॥१६३॥ 
यथा यदीहवेर कर्ता स्यात तर्हि ज्ञानवानिति । 
इश्वरहचेतनश्चेत्‌च्यादनित्यज्ञानवान्‌ भवेत ॥ १६४\। 


(१५६) १ सामा यविषे। ५ इष्टापत्ति । ६ विपययापयवसारि 
(१५८) १ ज्ञानन प्राप्त । ९ आपाद्या { ७ इति सप्त तर्का । 
द १ अपादका सिद्धिः। २ उभया (१६०) १ दहित्वमापादकम्‌। 


द ।२३ मूलरायथिल्य। ४ तक्कविरोध । (१६२) १ इत्यक्ते । 
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तथा तु न भवत्येष , तस्मान्नो चेतनोऽप्यसौ । 

इति वक्तुमहाक्य^वादित्यऽपय वसाधिता । १६५॥ 
विपययस्य॑ दोषोऽयमुक्तस्तक्कस्थ सप्तम । 

सोऽय तक्कोऽतुमानाद्खमित्यल बहुनाऽमुना ।।१६६॥ 
पक्षव्यापौ सपक्षस्थोऽविध्यमानविपक्षक । 
स्थातूकवला वयौ प्रोक्त सच योगिप्रसाधने ॥ १६७॥ 
पक्षव्य।पी सपक्षेण हीनोऽपतो विवक्षते । 
कवलव्धतिरेकी स्थाद्‌ यथा कायमशेषकम ।!१६८।। 
सन्ववित्कत. जन्य स्थात्‌ कादाचित्कःवेतो नयत्‌ । 

एव तदेव नवं स्थाद्‌ ययाकायमितीद शम ॥१६९॥ 
हेतु रयत्वतं सर्वो हेत्वाभास स षडविध । 
असिद्धश्च विशुद्धश्च स्थादनकान्तिकस्तथा । १७०।। 
अनध्य वेसित कालातीतं प्रकरणे सम । 
पक्षेऽनिरिचतवुत्ति स्यादाऽऽ्द्यो यादृगनित्यक ॥ १७६५ 
चाक्षुषत्वेन शब्द स्थादिति पक्षविपक्षग । 

विरुद्धो नित्यकं शब्दः कायत्वादितिवत्पर ॥ १७२॥ 
पक्षत्रथस्थो यद्रतस्यात प्रमेयतबादनित्यक । 

काम्द दत्यपरो हीनसपक्षकवियक्षक ।। १७३॥। 
पक्षव्यापी यथा सव मनित्य सस्वेतो मत॑भ्‌ । 
प्रमाणबाधि ते पक्षे वत्तमान उदीरितं १७४) 
कालातीतो यथाऽनुष्ण पदाथत्वाद्‌ हुताशन । 


(१६७) १ धम्म कप्यचित्प्रत्यक्ष प्रभय (१७०) १ पू्वेक्तिलक्षणकृता द तु 
त्वात धटादिवत । त्यात । 
(१६८) १ -यावृत्तत्त । (१७१) १ यथा| 
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स्वपक्षे परयक्षे च त्रिूपोऽन्त्थं समीरितं ।\ १७५ 

सयक्षक्षणोरयतरत्वात्‌ स्थादनित्थक । 

शाब्द इ<यादिवेत्तेषा भेदा सन्ति सहस्रश ॥। १७६॥। 

सम्यगदृष्टा तवागिष्टमुदाहूरणमत्र च । 

साधम्य वैनम्यमिद दरविध्य सप्रतीयते 1! १५७७॥। 

यद्यद्‌ धूमवेदग्याढच तत्तद्रन्महानसम । का 

हृत्थाद्य न यदेव स्थान तदेव यया हद ।\ १७८॥१,१ ॥ १ 

इत्य त्यमेतदाभासा मनो मूत्तत्वेतं॒क्षयि । ष्णु, 

अणवत्‌ कमयेद व्योमवे न॒भ्पगवेदित्यऽमी ।\ १\७९। 119 ५ {4 1 
५ +> "4 6.8 

स्यु साध्यसाधनदरनद्राश्रय्ू-या परो पुन । 1.1 वि 

वागदोषो व्याप्व्यनुविते स्यदेको घटवेदित्ययम्‌ (दृटगा ^ 

व्याप्तेदिषययोक्तिं स्यादपरो यदनित्यक॑म्‌ ! 

तन्भूत दृष्टमित्येव ववम्येऽप्युह्यमीदशम्‌ ॥१८१॥। 

दष्टान्तस्योपमानेन पक्षे व्यापत्येभिधायि य॑त्‌ । 

वचन सोषनीति स्थत्‌ साद्रेधा सप्रकोतिता ॥१८२॥ 

उदाहुरणवंद धूमवाश्चारमिति साऽऽदिमा 1 

अधूमवान्‌ गिरिर्नेति द्वितीयोक्ता विश्षारदं ।\१८३।। 

सहेतुका प्रतिज्ञाया वाक स्थान्तिगमनाऽभिधा । 

अतोऽग्निमाने च गिरि रित्थुक्तमनुमानकम्‌ ।॥। १८४॥ 

अन्तभविोऽनुमाने स्याच्छग्वस्य ज्ञातसगति ॥ 

यत प्रत्याययत्यऽ्थ हाल्दो नाज्ञातसगति । १८५॥ 

(१७७) १ भदन । (१८१) १ एवमेव साधनाग्यावृत्त 

(१७९) १ उदाहरणाभास। । साध्या यावत्त उभय-यावत्त आश्चयविकल । 


वाग्दोषद्रयोपेत चोदाहरणम । पू-वनिमान दृष्ट 
(१८०) विकला । तष्वेव करमेण ऊह्यम। ॥ + 
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उपमान तु गोतुल्यो गव॑थं स्यादितोदशशम । 

तच्च शब्दो वने दृष्टे गवथेऽनेन तूल्यका ॥ १८६ 
मद्गौरित्युपमान चे नेतदेषा स्मतियत । 
श्रुतातिदेशवाकयस्थं वने या गवये मति ॥१८७॥1 
न सोपमानमध्यक्षमेवे तत्‌ सविकल्पकम । 
बहिर्भावाऽविनाभूतो गृहेऽभावोऽवधारितं । १८८ 
जीवतोऽतोऽनुमान स्थादर्थापत्तिरपि धुवम्‌ । 
सभवेदथुत लक्ष इःयय सभवोऽपि न ॥१८९॥ 
अनुमान यतो लक्षेऽयुतन्याप्ति प्रतोयते । 

ग्राह्य प्रत्यश्षतोऽभावो नातोऽभावेश्रभाणता ।॥ १९० 
अज्ञ(तकतु क वादपारपयमुदाहूतम्‌ । 

एेतिह्य त्च शब्देऽ तभतमित्यनुमानकम्‌ ॥ १९१। 
प्रऽयक्षभिति माने द्वे कणादेनोपर्वाण्णिते । 
प्रामाण्य च तयोव स्व॑तस्तन्मानहानितं ।\१९२॥ 
धीहिपुमात्रजन्यस्थ प्रामाण्य द्वित्ववद भवेत्‌ । 
दोषोऽनुत्पाद्य मानत्वं सति ज्ञानाश्नयत्वेत ॥ १९३॥ 
इति चेदश्रमाणत्वेऽप्येव वक्तु प्रशक्यते । 

तस्मात्‌ प्रमाण धौहेतुव्यतिरिक्तात्महेतुकम्‌ ।1 १९४१1 


(१८५) १ ज्ञातसबध आगम । अन्‌ २ इदानीठतननयायिकाभिमतमपमान प्रत्यक्ष 
मानमपि ज्ञातसबधमवाथ ज्ञापयति। अतर्भावधति । 

२ ज्ञापयति । ३ अय गवय इति मति । 

(१८६) १ चिरतन नयायिकाभिमतमृ पमान (१८९) १ दशसह नाम । २ वन 
दाद अ-तर्भावयति । २ मीमासकाभिमतमुप | विषये(?) । 
मानमाशद्धुत । (१९२) १ स्वतस्त्वश्रमाणाभावात्‌ 


(१८७) १ श्रुत अतिदशवाक्य गोषदशो {¦ २ स्वत प्रामाण्यवादिनो मीमासका 
गवय इति वाक्य येन स तस्य । ताटिनिराचष्टे। 
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धीविशेषत्वतो यादगमानमिति सुन्दरम्‌ । 
अबाध्याऽनवबुदधाणबोधकत्व प्रमाणता ॥१९५॥। 
तच्च वस्तुस्वभावं स्थान शाक्तिर्मानहानित । 
दाहस्फोटादिकार्याणामन्ययाऽनुपपत्तिता ॥।१९६॥ 

शाक्तिं स्थादिति चेन्मेव कायमग्नेभविष्यति । 

कि शक्त्या ननु मन्त्रादौ सति काय न वृ्यते ॥ १९७1 
सत्यप्यग्नौ न सन्त्राद्यभावेना वितवद्भिना । 
कयसिद्धेरत शक्तिनाज्खीकार्येति सग्रह ॥।१९८॥ 
ज्ञान सस्कारमात्रोत्थ स्मति सा चाप्रमा मता! 
सकशयादिवदध्यक्षानुमाना-यत्वतस्तथा ।।१९९।। 

इच्छा देषाऽनुमानादि कायमस्या प्रकोत्तितम्‌ । 

आर्षं तु प्रातिभ ज्ञान मुनीना तपसेरितम्‌ ।२००॥ 
बालाना च यथाकयाब्रूते प्रात पिता मम। 
आयास्यति मनो मेऽत्र प्रमाणमिति वण्णिता ।।२०१। 
बुद्धि सविभवा सम्यग व्यास्थ।स्थमोऽधुना सुखम्‌ । 
निरुपाधिय इच्छाय। विषथस्तत्‌ सुख मतम्‌ २०२) 
~ धर्मो हेतुमनो सान काय माऽऽस्यप्रसनता । 

द्वेषस्य गोचरो दु ख निरुपाधिनिमित्तकम्‌ ।२०३।। 
अधर्मोऽत्र मनो मान कायमास्यविषश्णता । 


(१९५) १ स्वमतमपसहरति--१रत (१९६) १  बोधकत्व पथक पदायशक्ति- 


माणवादी तस्मादिति। २ धियो हेतव ! रिति मीमासका । 
निनिकर्षा य धीत यत्तिरिक्तब ध्य यवहार २ दाहस्फाटादिकार्याणि दात्रितम -तरण 


क्षणहत्‌कत्वदृष्टा त॒ज्ञात यम । पक्षे च-धी | नपपद्यमानानि वल्लौ चक्ति गमर्या त । इष्य्थापत्ति 


तुग्यतिरिक्ता बाध्य यवहारस्वूपहेतकप्व ¦ प्रमाणम ॥ 
त यम । (१९९) १ पक्ष । २ साध्यम। 


(१९५) १ अज्ञाताथ । ३ दष्टान्त । ४ साधनम्‌ । 
२ बोधकत्व प्रमाणस्वरूपमिति ताजिका । (२२) १ सविस्तरा। 


२४ पदाथ रत्नमञ्ज्‌षायाम 


इच्छा स्थात प्राथना सा च देधा नित्यादिभेदत ॥२०४॥ 
नित्यज्ञी जीवेगाऽनित्या कायं चास्या प्रयत्नक । 
रोषो द्वेषो भवेत्‌ कायमस्य प्रोक्त निवत्तनम्‌ ॥२०५॥ 
द्रोहक्रोधादयो भेद द्वेषस्य समीरिता । 

उद्योग स्थात प्रपरनोऽसौ देवा नित्यादिभेरत ।२०६॥ 
नित्य एश परो जेव सोऽपि द्वेधाऽग्रिमस्तुन । 
इच्छादिपृवकोऽन्य।ऽपि पराणधारणपूवक । २०७॥ 
मान च तेत्र स्वपतोऽसुक्रिया यत्नहेतुका । 
प्राणक्रिषात्वतो जाग्रदसुचेष्टावदिष्यताम्‌ ।\२०८॥ 
गुरुत्वमाद्यपातेका हेतु स्यात्‌ परिशेषत । 
पाथिवाऽऽप्याण्‌ग नित्य॒ कायग हेतुपूवकम्‌ ॥२०९॥ 
नित्याऽनुमेयमन्भूग हेतु नाज्ञाच्च नद्यति । 

द्रवत्वं स्य-दने हेतु स्थाद्‌ भूमिजलवद्धिगम्‌ ।२१०॥ 
जले सासिद्धिक भूपितेजसो रश्नियोगजम्‌ । 
जटवादावग्निसयोगाश्रथनालाच्च नक्ष्यति ।२ ११॥ 
स्नेहधीविषधस्नेहौो जलकनिल्यो मत । 
नित्यताऽनित्यतोत्पत्तिव्यवस्था तु गुरुत्ववत ॥।२१२॥ 
सस्कारस्त्रिविधो वेगस्थितस्यापकभ।वना । 

तत्र वेगो महौीतोयवह्जिवायुभनोभव ।२१३॥ 

स देधोकष्त॒क्रिपावेगजत्वेनाद्य शिरादिषु । 

जलेऽय स्पश्ञव्‌ द्रन्ययोगनाही समीरित ।।२१४॥ 


(२०६) १ उद्यम । (२०८) १ प्राणचष्टा | 
(२०७) इच्छाचिद्धुक । २ प्राण (२११) १ लाक्षादौ! 
चष्टालिगकम्य । 


गुणास्यपदाथ वणनम्‌ ९५ 


प्रागवस्थाऽन्यधीभ्‌ तस्वाश्चयप्रागवस्थिते । 

सपादको गुणोऽभीष्टं स्थितस्थापकसन्नित ।२१५।। 
नित्यताऽनित्यतीत्पत्तिप्रक्रिय तु गुरत्ववत । 
गुणोऽसाधारण पुसो भावना स्मतिकारणम्‌ ।।२१६॥ 
पटवभ्यासादरलानजन्यो नित्यानुमेयक । 
अतीन्द्रियो गृणौ पुसो धम्माधिर्माबुदाहूतो ॥२१७। 
पुत्राद्यभ्युदये हेतुधर्मो नि धेयसे तथा । 

कवत्यसन्ञे दु खेकहेतुधर्मेतरो मतः ।।२१८॥ 
द्रव्यादेधम्मता ब्रूते तौतातितपदानुग । 

तथा सत्यक्षगम्य स्याद धर्मो नो बेदगोचर ।\२१९॥। 
क्रियाया क्षगभभित्वान तस्याश्च फल भवेत्‌ । 

अत सोमादिकम्मभ्यो जात शब्वेकगोचर ॥\२२०॥ 
आ्मनिष्ठ फलोत्पादि कतु तत्कालवत्ति च । 

अपुव्वं यत्तदेव स्याद. धर्माधिमवच पदम ।२२१।। 

तौ चान्त्यसुखदु खादिविनाइयो वण्णितौ बुध । 

शाब्दं शरोत्रकविज्ञेयो जात्याधार सच द्विधा ।॥२२२॥ 
वर्ण्णो ध्वनिहचच तत्राद्य काविरन्त्य करादिज । 
वण्णसघ पद प्रोक्त नन्वेतवसमञ्जसम्‌ ।।२२२।१ 
प्रत्येकमभिदध्यु किमर्थं ते सघश्ञोऽथवा । 
नाद्योऽप्रतीतर्नान्त्योऽपि वर्णाना क्षणिकत्वतं ।२२४॥ 
सघातानुपपततेसतद्‌ यतोऽथप्रत्ययो भवेत्‌ । 

स शब्द स्फोरसन्ञ स्थादित्युचे पाणिनिर्मुनि ॥२२५॥ 


(२१६) १ आप्मन । (२१९) १ भाटट । 
(२१७) १ चिभ्योज-य । 


२६ 


पदाथेरप्नमञ्जुषायाम 


नेतदेव यत पृञ्ववण्णसस्कारसयुतं । 

वण्णन्त्यि बोधकस्तस्मान्न युक्ता स्फोटकल्पना ।२२६॥॥ 
विकर्षोत्किषकत्वनानित्य शब्द सुखादिवत्‌ । 

सब -धोऽप्यथक्ञब्दाना जयं स्थाक्‌ दिप्वशब्स्वत २२७ 
सब-घत्वात्‌ तथा वेदवाक्य पुरुष निर्मितम्‌ । 
वाकषयत्वहैुतो हष कालिदासादिवाक्यवत्‌ ॥२२८। 
ताल्वादिस्थानसभूतंशब्दत शब्दसतति । 
जायतेऽत्रान्तिम शब्द श्नोज्ोऽ-यो नित्यमेयक ।२२९। 
कर्मान्यत्वे सति ज्ञेया सामा यकाश्रयत्वत । 

शब्दस्य गुणता रूपस्पशेग-धरसादिवत ।२३०॥ 

स त्रेषा भाग सयोग शब्दजत्वविभागत । 
वश्चादिदलभागोत्थ आद्यो भेर्यादिजोऽपर ।२३१॥ 
तुतीयस्तूक्त एवादावित्युक्तो गुणसग्रह । 

अन्तभावस्तु विज्ञेय इच्छादौ करुणादित ॥२३२॥ 
चतुविशतिरेवाती गुणा इति समञ्जसम्‌ । 
अथाभिधीयते कम्मनिण्णयसग्रहोऽधुना ॥२३३॥ 
पदाथरत्नमञ्जूषाग्रन्थे कष्ण विनिम्मिते । 

पदार्थो गुणसन्ञोऽय समाप्तोऽतिप्रिय सताम ॥२३४॥ 


1 । 





नि 1 


हततिय-कर्माख्यकदार्थंकणेकम्‌ । 


सयोग-भागयो कर्माऽसमवायिनिमित्तकम्‌ । 

मान कम्मणि नास्तौति चेत्‌ पर्य चलतीति धौ ।२३५॥। 
मान नन्वस्तु योगादिसततिस्तद्धिय पदम्‌ । 

नैतदेतेन सयुक्त विभक्त चात इर्यपि ।२३६॥। 
प्रतियोगिनिरूप्यत्वात तयोक्चलन वाग्धियो । 
प्रतियोगिनिरूप्यत्व न कदापि प्रतीयते \\२३७\ 
तथा पिपीलिकायोगमागसततिशालिनि ! 

ज्ञाके चलनधीनवोदयमासादयत्यलम्‌ ।\२३८। 
तस्मात्‌ कम्म पुथक्‌ सिद्ध तच्च पञ्चविध स्मृतम्‌ । 
उत्क्षेपण तथेवापक्षेपणाक्ञ्चनें परे ॥\२३९।। 
प्रतारण गतिश्चेति तेषा लश्षणमीद्‌ शम्‌ । 
ऊध्वदिग्योगहेतु स्यादाद्य चाधोदिश्ो यजं \ २४० 
निमित्तमन्यवृजु नोऽग्रभागानां वियोगक । 
तदेदौभूरुदेशेश्च सथोगे दोरको यत॒ ।२४१॥ 
कुटिल स्यात्‌ तृतीय तु तद्विरुद्ध प्रसारणम्‌ । 
अव्यवस्थितदिग्ेक्षयोगादयुत्पादि पञ्चमम्‌ २४२) 
मुश्ञलोःक्षेयणेच्छाया प्रयत्न स्थात्‌ तत करे, 
यत्नपेक्षात्महस्तस्थयोगादुःक्षेपण भवेत्‌ \\२४३। 


(२४१) १ ऋलुनो द्र पस्याग्रभागाना ¦ स्याग्रभागाना मूरुदशश्ष्च सयोग सति यतो दोरक 
काददेशवियोगे विभागे सति, तस्यव द्र य { कुटिरु स्यात तदाकुञ्चन कम्मेत्यथ । 
, 


॥ 


२८ 


पदाथरत्नमञ्जषायाम 
तद्यःनपिक्षमुश्लहस्तयोगादुदेत्यनु । 
मुशलोतक्षेपण पूबयत्नेच्छोच्छेदने तत ।२४४॥ 
ततोऽपक्षेपणेच्छाया प्रयत्नस्तदपेक्षत 
करा^ममुशलोदधस्तयोगह.द्ात समुदभवेत ।॥२४५। 
अपक्षेपणकद् र युगप मुशले करे । 
रज्जो र कषणेच्छाया प्रयत्नस्तदपेक्षत ।(२४६॥ 
हस्तात्मरज्जुहस्तस्थसयोगदयत करे । 
रज्जौ चाकूञ्चने स्यातामय रज्जुप्रसारणे ।\ २४७) 
इच्छाय.नस्तत पाणिकर्माऽतो रज्जुहस्तयो । 
सयोगो नोदनाख्य स्यात्‌ ततो रज्जुप्रसारणम्‌ ।\२४८॥ 
उप्पद्यते जलारौ च विना यत्नादितो जनि । 
गतेरु्तरसथोगाद्‌ विनान्ञ॒ सवकर्मणाम ॥२४९॥ 
विनश्यदुद्रव्यनिष्ठस्याश्नरयनाशत इरित । 
अ्रमपातप्रवेशादि त्व तभूत गतौ ध्रुवम ।२५०)। 
न जात्य तरता तेषा जतिसक रदौषत । 
क्पावो वशपत्रादेवंशश्रमणपातधी ।२५१॥ 
जायते ज।तिभेदे लु जातिसक्रर आपतेत्‌ । 
तस्मात्‌ पञ्चव कर्माणीत्येतत्‌ सम्यग्‌ व्यवस्थितम्‌ ।।२५२१। 
पदाथ रत्नमजञ्ज्‌षाग्रन्थे कृष्ण विनिर्मिते । 
पशथ कमसन्ञोऽय समप्तोऽतिप्रिय सताम्‌ ।२५३।। 


भन्न @ -------~ 


(२४४) १ उन्क्षेपणप्रयल्नापिक्षात । 


चतुथ-सामान्याख्यपदप्थंक णोन म्‌ । 
अनेकवत्ति नित्य यत तत सामायमुद्ाहूतम्‌ । 
अतश््चापोह एव स्याददवत्वमिति चे मतम्‌ ।\२५४।। 
अन तत्वादनहवानामग्रहेऽश्वत्वधी कथम । 
न शुक्लेऽदवे न चाभावे, गृह्यते नाइ्वता तथा ॥२५५॥ 
अशवधीपरतन्त्रा वाऽनहवधीस्तदधीनका । 
अश्वधीरिति दुबारमन्यो याश्रयमापतेत ।२५६।। 
नातो बोद्धमतापोहो जातिव्याडिमत व्च । 
सादश्य जातिरेष्टन्या जातिमूल हि तद्यत ।\२५७॥ 
भूयोऽवयवसामा-ययोगो जात्यम्तरस्य य । 
तत्सादृक््यमतोऽपोहसादृक््या यदवस्थितम्‌ ।२५८। 
सामाय तत्र मान चातवत्तप्रत्ययो भवेत । 
पराऽपरभिदा द्वेधा तत्र सत्ता पर मतम्‌ ॥२५९॥ 
अनुवुत्यकहतुत्वाद भवेत सामान्यमेव सा । 
प्रमाणग्राह्यतवास्तु सत्ता न प्राक प्रवर्तिता ।२६०॥ 
मानस्थासत्वमेव स्थात वस्तुनो नाप्यसत्यदं । 
प्रवत्तत्ते तथा च स्याद योन्याश्रयता च ते ॥२६१।। 
सति मान प्रमाण च सति सतत्वमितीदृक्ञी । 
अथक्रियापटुत्वेऽपि सत्त्वे दोषोऽयमेव ते ।।२६२॥ 
्रव्यत्वादिपर तच्च व्यावत्तेरपि कारणम्‌ । 
अतो विशेषसन्ञामप्यास्कन्दति तदेतयो ।॥२६३॥ 


(२५७) १ पाणिनीयमतम्‌ । | (२५८) १ पदार्थान्तरस्य 


पदाथरत्नमञ्जूषायगम 


॥ 


परतापरते भूयं स्वल्पाथत्वानमते मुने । 
तत्रव जातियस्मिन षटक स्याज्जातिबाधकम्‌ ।\२६४। 
व्यक्त्यक्यतुल्यते तद्रदनवस्थितिसकरो । 

सबन्धशूत्यता रूपहानिरित्येष सग्रह ॥२६५॥ 
जातिनाऽऽकाशता व्यक्तेरेकत्वाद्‌ घट कुभते । 

न जाती व्यव्तितुल्यत्वादयोन्यव्यभिचारिणो ।\२६६॥ 
एकत्रस्थितिसन्ञस्य संकरस्य प्रसंगत । 

दण्डिता-खद्गिते न स्तो जाती नो जातिताऽपि न ॥२६५७॥ 
जाति स्थादनवस्थानान्च चापि समवायता । 
संबधायभावतो नापि समताऽत्यविशेषता ।२६८॥ 
स्वरूयहानितो जाति षडेते यत्र बाधका । 

ताप्पयत सभालोच्यमाने सति मनीषिभि ।२६९॥। 

न सति, जाति सष्टव्यासा च नित्यैव समता। 
चिनाश्हेष्वभावादित्येतत्‌ सवं सुमगलम्‌ ।।२७०॥। 

पदाथ रत्नमञ्जूषाम्न्थे कृष्णविनिर्मिते । 

सामान्थाखथ पदार्थोऽय समाप्तोऽतिग्रिय सताम ।२७१।१ 


= == 


(२६४) १ कारित्वे । 


फञ्कक-विकेकाख्वकदप्यंकशेनम्‌ । 


विक्षेषा हेतवोऽत्य तव्यावुत्तप्रत्ययोदये । 

नि सामान्यविशेषाङ्च नित्यद्रव्याश्रयास्तथा । २७२।। 
उष्टादिभ्यो गवाहवादौ व्यावुत्तप्रत्ययो यथा । 
गोत्वादिहेतुकस्तद तुल्याकृतिगुणादिके ।२७३।। 
व्यावत्तप्रस्ययोऽण्वादौ प्रतिग्यक्ति यतो भवेत्‌ । 
योगिना ते विशेषा स्युन-वण्वात्मादिषु स्वतं ॥२७४।। 
व्यावृत्तधीविश्ेषाणामिव कि नोररीकृता । 
तुल्यजात्यादिभाकत्वा-न व्यावृत्तप्रत्ययोदय ।\२७५। 
स्वतो द्रव्येषु जात्यादिहीनत्वात्तु विष्छोषधौ ! 

विशेषेषु स्वतो युक्ताऽत एवन्त्या उदीरिता ।।२७६॥ 
नित्याश्चाश्रयनाशादेर्नाह हेतोरभावत । 

इति सिद्ध समाभ्यागाद्विशेषाणा निरूपणम्‌ ॥२७७। ' 
पदाथरत्नञ्जुषाग्र थे कृष्णविनिरमिते । 

विशेषाख्य पदार्थोऽय समाप्तोऽतिप्रिय सताम्‌ ।\२७८।। 


कैकः 
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दष्ट-सखककत्याख्यपदयकगीनम्‌ ! 


सबन्धोऽयुतसिद्धानामिहधीहेतुरी रित । 

समवाय पथक्सिद्धि सप्रोक्ताऽयुतसिद्धिका ।२७९॥ 
नित्यानित्याश्रयत्वेन द्वेधा चासौ समीरिता । 
अन्योन्यपरिहारेण पृथगाश्रयतोदिता ।५२८०॥ 
अनित्यगाऽम्बुघटयोरिव नित्याऽऽश्रयस्थिता । 

पथग्‌ गमनयोग्यत्व स्यादणु स्वान्तयोरिव ॥२८१।) 
युतसिद्धिरिय प्रोक्ताभ्युतसिद्धिरतोऽन्यथा । 

एका तन्तुषटारूढा वियदद्रव्यत्वगाऽपंरा ।\२८२}। 
दृह तन्तुषु शुक्लत्वमितीह प्रत्ययो भ्रुवम्‌ । 
सबन्धप्‌वको ज्ञेय इहधीत्वाद्‌ यथोदके । २८३ 
कजमित्येतदभ्युक्त परिशेषानुमानकम्‌ । 

व्रमाण समवायोऽसौ नाक्हेतोरभावतं ।।२८४॥ 
नित्यो लिङ्धएविक्ञेषात स॒ स्यादेकोऽनेकती पुन । 
द्रव्यादिव्यञ्जकाधीना वृत्तिद्रव्यादिपञ्चकं ।२८५॥। 
नास्याद्रव्यत्वतो योगो नापि स्यात्‌ समवायक । 
अनवस्थासमासत्तेरत स्वेनेव पञ्चसु २८६ 
वृत्तिरिग्द्रियसबन्धाभावा-ने्ियगोचरः । 

अतो नित्यानुमेय स्थात्‌ समवाय इति स्थितम्‌ । २८७॥ 
पदाथ षडविधो भाव इत्यद कणभुड.मतम्‌ । 
अथाभिदःध्महेऽभावपदा्थं सग्रहानुगम्‌ ।।२८८॥। 
पदाथरत्नमञ्जूषाग्न्थे कृष्णविनिमिते । 

समवाय पदार्थोऽय समाप्तोऽतिप्रिय सताम ।२८९॥ 


-~----- #*---- 


सप्तम -अभाकाख्वकदध्यकणेनम्‌ 1 


पदाय इतरोऽभावो नेतिधीज्ञन्दगोचर । 

रमाण चाभ्यधाय्यस्मिन्‌ स च ज्ञेयश्चतुविध ।।२९०॥ 
प्रध्वस प्रागभावश्चान्यो-याभावेस्ततीयक । 
अत्यन्ताभावकस्तुरयो दण्डघाताद्‌ घटादिषु ।२९१॥। 
्र्वसो जायते नित्य स पटानुदयात्पुन । 
प्रागभावस्त्वज-य स्याज्जनकाभावतं स च ।२९२॥ 


अनित्यो घटजन्मादिनाशकारणसभवात्‌ । 

गोर्वो न भवेदित्थम यो याभाव उच्यते ।।२९३॥। 
अनादिनिधनोऽभीष्टोऽत्य-ताभावो विज्ञारदं । 

वन्ध्यापुत्रो वियत्पुष्प नरभ्रड गमितीदुश् ।।२९४॥ 
पदार्थाविति सप्रोवतौ भावाभाव्रो सुविस्तरौ । 
अनयोस्तत्व विज्ञाना मोक्ष सजायते नृणाम ।।२९५॥ 
पदाथरत्नमञ्जूषाग्र थे कृष्णविनि्मिते। 

अभावाख्य पदार्थोऽय समप्तोऽतिप्रिय सताम ॥२९६॥ 


क नै ~ 


मो्तस्शरूफकणेनम्‌ । 
ननु को नाम मोक्षोऽय शुद्धधीसततेज्जनिम । 
केचिदा परे तस्था अपि च्छेद परे पुन ॥२९७॥ 
सततोध्वगति प्राहु पुप्रकृत्योविवेचनात्‌ ! 
ओवासौय पर पृस अचु कपिलसेविन ॥२९८॥ 
परिणामविहीनात्मावस्थान वलेश्णसक्षये । 
नित्यान-दगुणव्यक्ति मीमासाकुश्षला विद्‌ ॥२९९॥ 
ब्रह्माशकस्य जीवस्योपाधिनाश्ेऽक्जिरूपताम्‌ । 
केचिद्‌ भ वप्रवाहेकबीजाज्ञाननिवत्तनम ।३००॥। 
नित्यात्मरूपानन्दाभिन्यक्ि वेर्शा तनो विदु । 
नैषामेकतमोऽप्यत्र पक्ष फाटसमथन ।। २३०१॥ 
विषयोपप्लाभवे ज्ञानानुदयतोऽग्रिम । 
न युक्तोऽपुरुषाथत्वादितरोऽपि न शोभन ।1३०२॥ 
स्वच्छेदा्थौ यतो नैव कश््चिदष्यरित बुद्धिमान । 
परिष्छिन्नत्वतोऽनित्य स्यादाटमा च ततीयके ।।३०३।। 
चतुथं मेक्षहेत्‌नामनुष्ठन न सभवेत्‌ । 
उदासीनत्वत पुस प्रकृतेश्च जडत्वत ।३०४।। 
नित्यानन्वगुणास्तित्वं मानाभावान पञ्चम । 
षऽ्ठेऽा ्तित्वेते ब्रह्मानित्यमेव प्रसज्यते ।३०५॥। 
सप्तमे ज्ञानहानिन सती देतप्रसक्तित । 
नासती ज्ञानवय्यान्निह्यसज्जन्यते क्वचित्‌ ॥।२०६॥ 


(२९७) १ बौद्धा । (३०१) १ अनायासष्ृेत 'फाट' मित्य 
(२९८) १ सान्या | च्यत। 


मोक्षस्वरूपवणनम्‌ ३५ 


विराधात्सदसत्व न न्यनि चनीयता । 
अनिवाच्यनिवत्तिव्वान्नापि स्यात्पञ्चमो विधा।।३०७। 
मानाभावादथात्मेव निवृत्तिरिति चेन्न तत्‌ । 

तस्य नित्यत्वते ज्ञानवयथ्यंस्य प्रसगत ।।२३०८।। 
सुखस्यानुभवोऽभीष्ट पुरुषाय सुख न तु । 

सुख च दु खये्ये च तस्मा नादः समञ्जसम्‌ ।३०९॥। 
अतो विवेकिन प्सो विषये दोषदश्नात । 

विरक्तस्य निषिद्धादित्यागे नित्यादिसेवनात ।)३१०॥ 
निवत्तकस्य धमस्योदयनेन समुध्चितात्‌ । 


ज्ञानाच्छरीरबुध्यादिनवात्मगुणसभपे ।२३११॥ 
दग्धे धनाग्निवेत्‌ प्‌ सोऽवस्थान मोक्ष उत्तम । 
अत्य-तोच्छेदिनी द खसतति सततित्वतः ।२३१२॥ 
दीपसततिव-मानमेत"मोक्षे समी रितम्‌ । 
अशरीर वा वसत न प्रियेत्यागमस्तथा ।३ १३।। 
तस्मि मान न सिद्धेऽर्थे वचसो मानतेष्यते । 
कार्यान्वितताथेवाचित्वत्‌ पदानामिति चेन त॑त्‌ ।।३१४॥ 
कायशब्देष्वनेका त्यानि काययद वदेत । 
कायन्तिरा वंत स्वाथ काय द्वितयहानित ।२३१५॥ 
एकवाक्यन चप्यस्यान्वितमात्राभिधायिता । 
गौरवात स्वाथमेवतोऽभिदध्यादलिल पदम्‌ ।(३१६॥ 
आकाक्षादित्रोपेता पदाथा प्रतिपादका । 
चाक्वाणस्यति सिद्धेय मोक्षे शब्दस्य मानता ।।३१५७॥ 
नै 


तस्मादकस्मा नरपञ्चवकषत्रपादाम्बुजहन्द्रसमाधिभाजाम । 
वेराग्यविज्ञानसम्‌ द धमलुषा भवेद्‌ दु खनिवुत्तिरगरया ॥३१८॥। 


स 


३६ 


पदाथरत्नमञ्ज्‌षायास 


विद्यागववद्रि रूढात्तिचपलरसनाग्रोग्रचि्ता-त॑राल- 

प्रोद्यत्पाषण्डदण्डादितजनचयद्‌ वादिपञ्चाननेन । 

मञ्जूषा षटथदाथाऽमलसणिगणसं राजिता निभितेय 

कृष्णेनागव्व विदज्जनचरणयु गाम्भोजसेवारतेन ।२१९॥ 

पदयाथरत्नमञ्जूषाग्र-ये कृष्णविनिरमिते । 

निर्दोषो सोक्षबादोऽय समाप्तोऽतिप्रिय सताम्‌ ।२२०॥ 

॥ इति श्रीमहाराष्टददेयश्रीकृष्णभटट विरचिता पडाथरत्नमञ्जूषा समाप्ता ॥ 

नि शेबल्ित्तिपालमौलिविलसःदूस्व-मणिश्रेणिसदं 

दीपोही पितपादपद्‌मयुगल भी रेणुकासेदिनि । 

पृथ्वीं शासति शाद्धधारितनुसभूतेऽज्जुने राजनि 

ग्न्थोऽय समकारि कृष्णङृतिना श्रीरेणुकाप्रौतये ।३२१।। 
॥ श्रीरस्तु शुभ भवत्‌ ॥ 


~~~ 


परिशिष्टम्‌ 


पदाथ रत्नमञ्जूषाया परत्दविनाक्ञकारणःनामभिधानमात्रमेव येन 
करमेणोक्त तेन प्रकारेणायमङ्धुव्यवह(र । 


(१) अनेन प्रकारेण द्रव्यविनालादेव (२) अनेनप्रकारेण सयोगविनाज्ञा- 


विनाशश्च । देवं परत्वस्य विनाक्ञ । 
पडावयवं कम --१ परत्वाधार {पड कम--१ अपेक्षाबद्धि --१ 
प्रवयवातर विभाग -२ अपक्षाप्रद्धि -१ दिक पिडविभाग --२ परत्वम्याप्पत्नि --२ 
(पडारभक सयोगनान -३ परप्वस्थाप्पत्ति --२ दिक पिडस्योग सामा यबुदधेरप्पत्ति -३ 
पिडविगाश --४ साम! यरद्धन्प्यत्ति-३ विनाश -२ 
तनिष्ठपरविनाक् --५, परत्वस्य विनाद्य --४ 


(३) अनेन प्रकारेण निभित्तविनाक्षादेव परत्वस्य विना । 


अपक्षाबुद्धि --१ गणबद्धर्त्पद्यमारता-३ जपक्षावद्धविनद्यताः --३ 
परप्वस्थौत्पत्ति --२ गणस्य विनश्यता -- गणबद्धेसप्पत्ति  --४ 
सामा यव द्ररतपतति --३ द्र यवद्धस्त्पत्ति -५ द्र यवृदधेरुसद्यमानता--५ 
अपक्षाकद्वविनाश --४ 
ततश्व परप्वगणविनाश  --५ 


आनमय 


(४) एतत्प्रकारेण समवायिकारणनिमित्तकारणासमवायिकारणाना 
युगपन्नान्ञात परत्वस्य विनाज्ञ । 


पिडावयव कम्म --१ अपेक्षाबद्धि --१ विड कम । 

अवयवातर्‌ विभाग -र परप्वस्याप्पत्ति --र दसिक्‌पिडविभा । 
पिडारभकस गोगना --३ सामा यबद्धर्लत्ति --र दिक्पिडसयोगविनाश । 
पिडविनाश --४ अपक्षाबदरविनाश --४ परप्वस्य विना । 


पिडनिष्ठपरत्वविनाद --५ ततद्च परप्वस्यविनार --५, 


(५) एव द्रव्यापिक्षाबुद्धचोर्युगपद्िनाश्ञात परत्वस्य चविनाश्च । 


पिडावयव कम --? अपेक्षा बद्धि 1 

अवयवातर विभाग ~र परप्वस्य योप्पत्ति । 
पिडारभकसयागनाश ---र सामा यब द्ररुप्पत्ति । 
पिडविनादा --४ अपक्षाबुद्ध विनाश । 


पिडनिष्टपरत्वविनाश्ञ --५ तत्न परप्वनाश्च 1 
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(६) अनेन 
इति । 


परत्वाधारावयव कम 
अवयवातराद्धिभाग 
पिडारभकं सयोगनारा 
पिडविनाक्ष 
पिडनिष्टपरत्वविनाश् 


षदाथरत्नमञ्जषायाम 


प्रकारेण द्रव्यसयोगयोनाश्ञात्‌ युगपत परत्वगुणस्य विनाक्ञ 
--१ पिडकम --१ अपेक्षाबुद्धि --१ 
--२ दिक्‌ पिंड विभाग --२ परत्वस्य योत्पत्ति --२ 
--२३ दिक्‌ पिडसयोगनाद --३ सामायवद्धेरप्पत्ति ~ 
--४ परत्वविना --४ अपक्षाबद्धविनाश ४ 
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(७) अनेन प्रकारेगापेक्षाबुद्धिसयोगयो युगपद्धिनाश्लात्‌ परत्वस्य 
विनाश इति ज्ञेयम्‌ । 


अपक्षाबद्धि 

परत्वस्य चौप्पत्ति 
सामा-यबद्धरुप्पत्ति 
अपक्षाबद्धविनाकश्ष 
(ततदच परस्व ) विनाश 


--१ परवाधार कर्मोपरि (प?) चते --१ 
--र दिक्‌ पिड विभाग = 
~प दिक पिडसयोगविनार --३ 
--४ परत्वस्य विनाश -~४ 
--५ 


1) इति शुभम्‌ \! 


क्रमांक 


ॐ @ ^< च < ~< ~< 


।॥ शी 
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मूल्य-११ ५० 

रसदौ कविविद्यारामध्र्णीत, सम्पादक-प% श्रीगोपालनारायणा बहरा, एमणए 
ल्य--२ ०० 

पथ्मक्तावली कविकलानिधि श्रीहृष्णाभटुविरचित सम्पादक श्रीमथरानाथ 
शास्त्री, साहित्याचाय । मूल्य-४ ०० 
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काव्यप्रकाशसकेत भाग १ भदुसोमेरवरकृत सम्पा -श्रीरसिकलाल छो° पारीख 


श्रग्रजी मे विस्तत प्रस्तावना एव परिशिष्ट सहित मूस्य-१२ ° 

काव्यप्रकाशसकेत भाष २ भदरसोमेहवरकृत सम्पा ~श्रीरसिकलाल उो° पारीखः 
मूल्य 

वस्तुरतनकाष श्रज्ञातक्त कं सम्पा०-डा श्रियबाला शाह्‌ । मूल्य-४ ° 


दह्यकण्ठवधम प° दुर्गाप्रसादद्धिवदिकृत, सम्पा०-पण० श्रीगङ्धाधर द्िवदी । भूव्य-४ ८ 
धी भुवनश्व रीमह।स्तो्न, समाप्य पस्वीधराचायविरचित कवि पदमनाभकृत भा 
सहित पूजापञ्चा द्खादिसवलित । सम्पा०-फ श्रीगोपालनारायणा बहुरा॥ मूश्य-३५ 
रत्नपरोक्षादि सप्त ग्र थसग्रहु स्क्करुर फरू विरचित, सकशोधर्व-पद्मती मुनि जि 


विजय पुरातत्तवाचाय। मूल्य-€ 
स्वयभूछं द॒मह्‌।कवि स्वभक्त, सम्पा प्रो० एच डी वेलणाकर्‌ । विस्तत भूमि 
(भ्रग्रजी मे) एव परिरिष्टादि सहित मूत्थ-७ \ 
बत्तजातिसमुच्चय कवि विरहाद्धरचित, + क मूल्य-५ 
फविदपण प्मज्ञातकत क, # # मूल्य-६ 
कर्णामतप्रपा भट सोमेश्वर कृत सम्पा -पद्मश्नी मुनि जिनविजय । मूल्य-२ 
च्रिपुराभारती लघुस्तव लचुपण्डित विरचित सम्पा० ॥ मूल्य-३ 
पदाथ रप्नमञ्जूषा पण० कृष्णा मिश्र विरचित सम्पा० मूलय~-३ , 
ती (> 2/0 
प्रेसो मे छप रहे य॑य 
सस्कत प्राकृत 


काकुनप्रवीप लावण्यरामरचित सम्पा०-पदमश्री मनि श्रीजिनविजय । 
बालशिक्षाव्याकरण ठक्कर सग्रामर्सिहरचित, सम्पा०-पद्मश्री भनि श्रीजिनविजय। 
न दोपाषयान, श्रज्ञातकफत क सम्पा -डा०्बीजे साडसरा। 

चा द्रेव्याकरण श्राचाय चद्रगोमिविरचित, सम्पा०-ध्रीमी डी दोशी। 
प्राकृतान व॒ रघुनाथकवि रचित सम्पा०-पद्मश्री मनि श्रीजिनविजम्न । 
फविकोौस्तुभ प॒ रघुनाथरचित, सम्पा०-श्नी एम एन गोरे। 

एकाक्षर नाममाला--सम्पा०~मूति श्री रमशिकविजय । 

नत्यरत्नकोह भाग २, महाराया कुभकणप्रणीत सम्पा०्~शध्रीश्रार सी पारि 
डा प्रियबाला शा९। 

इ द्रप्रस्थप्रब घ, सम्पा०-डा दशरथ शर्मा । 

हम रमहाका घम, नयच द्रसूरिकृत, सस्पा०-पद्मश्नौ मति श्रीजिनविजय ॥ 
वासवदत्ता, सन धकृत, सम्पा ०-डा० जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 

वत्तमुक्तावली कविकलानिधि श्रीकृष्ण भट कृत, स ० प० भट श्री मथुरानाथ शा 
भ्रागमरहस्य, स्व॒ प० सरयुप्रसादजी द्विवेदी कृत, सम्पा०~प्रो° गङ्खाधर द्विवदी | 
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